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॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः 


श्रीराधाळाधदरुसलिलाएस 


रचयिता-- 
अनत्त श्रीविभ्रूषित जगद्गुरु श्रीलिम्बार्काचार्यपीठाधीशवर 


श्रीरा्षासर्वेशवरशरणदढेवाचार्य 
शी बीज महाराज 


प्रकाशक-- 
अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ शिक्षा समिति 
निम्बार्कतीर्थ ( सलेमाबाद ) 


पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 

अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीँठ 
निम्बार्कतीर्थ ( सलेमाबाद ), पुष्करक्षेत्र 
किशनगढ, अजमेर ( राजस्थान ) 


प्रकाशन तिथि-- 
अक्षयतृतीया 
श्रीनिम्बार्काब्द: ५०६८ 
वि० सं० २०६० 


प्रथमावृत्ति 
एक हजार 


न्यौछावर 
६० ) रुपये मात्र 


मुद्रक-- 
श्यीनिम्बाक- -मूद्रणालरया 
निम्बार्कतीर्थ ( सलेमाबाद ) 
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अलुपम मङ्गल युगल पद, -पङ्कज मञ्ज्ञुल ध्यान | 
राधामाधव टस विलस, यही करत श्रुति गाळ ॥ 
श्रीसर्दशबर युगलवबर,-याधामाधव रूप । 
युगल कुपोङ्गव गल्थ यह, सम्प्रदाय भनुरूप ॥ 
हिन्दी भाषा ट॑चित शुभ, महाकाव्य र्सदाय | 
टिके श राधामाधद , -रसछिंलास हिय गाय॥। 
टाध्षामाधब पद युगल, अर्पित ग्रन्थ महान । 
यङ्किध्ा मति मन्द जलिल,कुपा मुल; वरदान ॥ 
हिन्दी. भाषाः लिबळ यह, महाकाव्य ट्राय । 
रधामाधद टर भारित, अर्पण अति सुखपाप्य । 


वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया महोत्सव 
रविवार, वि. सं. २०६० दि० ४/५/२००३ 


समर्पक-- 
श्रीराधामाधवपदान्जपरागमकरन्दरसपिपासु- 


श्रीराधासर्वेशवरशरणदेवाचार्य 


श्रीराधामाधवरसविलास 
( एक समीक्षात्मक अध्ययन ) 


राजस्थान धरा के गौरवभूत, वैष्णव जगत्‌ की अनुपम और अजस्र 
श्रद्धा भावना के केन्द्र श्रीनिम्बार्काचार्यप्रधानपीठ निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद के 
पीठाधीश्वर, विविध, विविध-विद्याविभूषित, परमभागवत सुगृहीतनामधेय, 
प्रातःस्मरणीय आचार्य श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी जो श्री श्रीजी महाराज 
के रूप में समस्त देश के सम्मान भाजन है, ठ्रैताद्वैत आदि दर्शन शाखाओं के 
तथा विविध शास्त्रों के कृतिविध मनीषी तो हैं ही, संस्कृत, हिन्दी और व्रजभाषा 
के रससिद्ध कवि और सर्जक भी हैं यह मणिकाञ्चन योग हम सबके लिए गर्व 
और गौरव का विषय है । इनकी संस्कृत गीतियाँ तो रसिकजनों और भक्तों में 
लोक प्रिय हैं ही, व्रजभाषा की सुललित रचनाएँ भी परम आदर और स्पृहणीयता 
प्राप्त करती रही हैं । इनके लिए राजस्थान व्रजभाषा अकादमी इन्हें सम्मानित 
भी कर चुकी है । इनके अनेक खंडकाव्य, मुक्तकाव्य आदि हिन्दी और व्रजभाषा 
में प्रकाशित हो चुके है । 
यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि अब इन्होंने प्रेमलक्षणा भक्ति के 
प्रमुख आराध्य राधा और माधव की सरस मधुर लीलाओं को अपना वर्ण्य 
बनाकर एक दोहा सहस्र लिखा है । हम लोग संस्कृत में शतकों और सहस्रों _ 
की परम्परा से सुपरिचित हैं । शतक लेखन तो अमरुक और भर्तृहरि से लेकर 
आज तक चलता ही रहा है, सहस्र भी लिखे जाते रहे हैं | स्वनामधन्य दक्षिण 
भारतीय कवि प्रवर श्रीवेंकटाध्वरी ने लक्ष्मीसहस्र लिखा है । व्रजभाषा में भी 
शतकों की परम्परा रही है । उसे आगे बढाते हुए सात शतक बनाकर सप्तशती 
या सतसई लिखना ब्रजभाषा साहित्य के इतिहास में बहुत प्रचलित रहा । 
“विहारी की सतसई कालजयी बन गई है । श्री श्रीजी महाराज ने सतसई की 
परिपाटी का भी अतिक्रमण करते हुए एक हजार सुललित दोहो में श्रीराधामाधव- 
रसविलास का प्रणयन कर एक नया कीर्तिमान बनाया है । 
भक्ति सम्प्रदायों में कुछ ऐसे सम्प्रदाय हैं जो श्रीकृष्ण की माधुर्य लक्षणा 
भक्ति का अनुसरण करते हुए राधा और माधव को आराध्य मानते हैं । निम्बारक, 
चैतन्य आदि कुछ सम्प्रदाय श्रीकृष्ण की आह्वादिनी शक्ति और अलौकिक 


(५) 

चिरसंगिनी के रूप में राधा की साधना करते हुए वैष्णवों के हृदय में भक्ति की 
पीयूष धारा बहाने वाली अपनी पृथक्‌ पहचान स्थापित करते हैं । निम्बार्क 
सम्प्रदाय तो यह भी मानता है कि श्रीराधा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की परिणीता हैं 
जबकि चैतन्य सम्प्रदाय उन्हे प्रेयसी मानता है । निम्बार्क सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण 
और श्रीराधा का वह स्वरूप आराध्य है जो निकुंज लीला में निरत रहकर भक्तों 
को माधुर्य के सरोवर में अवगाहन करवाता रहता है । श्री श्रीजी महाराज ने इस . 
प्रकार निकुजलीलारत राधामाधव की विभिन्न लीलाओं, भावभंगिमाओं, 
मिलन-विरह-प्रणय-मान-शृङ्गार आदि विभिन्न अनुभावों, भावभंगिमाओं और 
प्रेम-पीयूष-पूरित कथोपकथनों आदि को वर्ण्य बनाकर अपने दोहों को दश 
शतकों में विभाजित किया है और महाकवि जयदेव की शैली में प्रत्येक शतक 
की भंगिमा, विषयवस्तु और छटा का अलग ही अभिधान किया है । 

इन दोहों का सर्वाधिक सशक्त पक्ष है कि भावतरलता, माधुर्यरस 
परिपूरित प्रेमभाव और एक अनूठे भावलोक में पाठक को पहुँचा देने वाली रस 
प्रवण शैली । इनकी विशेषता यह है कि निकुंज लीला और माधुर्यरस पूरे 
शुङ्गार के प्रमुख वर्ण्य होते हुए भी कहीं तनिक भी अश्लीलता या उग्र शृङ्गार का 
स्पर्श नहीं मिलता । बहुधा जयदेव ( गीतगोविन्द के प्रणेता अमर कवि ) जैसे 
कालजयी सर्जक भी इस दृष्टि से कहीं-कहीं उग्र शृङ्गार के कारण आलोचना 
के पात्र बन जाते हैं किन्तु राधामाधवरसविलास में ललित शृङ्गार ही है, उग्र 
श्रुङ्गार नहीं । दोहा जैसे लोकप्रिय और सुगम छन्द में रची यह सुमधुर कृति 
निश्‍चित ही गुणग्राही भक्त समुदाय की तथा अन्य सब तरह के पाठकों की भी 
कंठहार बनेगी इसमें कोई सन्देह नहीं । अनुपम सर्जना शक्ति के धनी मनीषिप्रबर 
तथा कविमूर्धन्य श्री श्रीजी महाराज ने इस रस प्रवण कृति का प्रसाद भक्त 
पाठकों को प्रदान कर उन पर जो कृपा की है उसके लिए समस्त पाठकगण 
उनके चिरक्रणी रहेंगे । 


राष्ट्रपति - सम्मानित-- 
- -देवर्षि कलानाथ शास्त्री 
फाल्गुनी पूर्णिमा, २०५६ (भूतपूर्व अध्यक्ष, राजस्थान संस्कृत अकादमी 
१८/३/२००३ एवं निदेशक, संस्कृत शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज्स्थान सरकार ) 


प्रधान सम्पादक - भ्ाङळी संस्कृत मासिक 


रपारस्वलं - किश्चिनिवेदनम्‌ 


श्रीमत्रिखिलमहीमण्डलाचार्य, चक्रचूडामणि, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र, 
्वैताद्वैतप्रवर्तक, यतिपतिदिनेश, राजराजेन्द्र-समभ्यर्चितचरणकमल, भगव- 
न्निम्बार्काचार्यपीठविराजित, अनन्तानन्तश्रीविभूषित जदगुगुरु प्रातः संस्मरणीय, 
साक्षाद्‌ भगवत्‌ स्वरूप श्रीनिम्बार्कपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 
श्री श्रीजी महाराज की तप:पूत सारस्वत लेखनी से प्रादुर्भूत श्रीराधामाधवरस - 
विलास नामक रचना के रसास्वादन का स्वर्णिम अवसर प्राप्त कर अकिचन मैं 
कृतकृत्य होने से के साथ ही नितान्त निर्मलस्वान्तःकरणजन्य अप्रतिम आनन्द 
का अनुभव करने लगा । दश सर्गात्मक स्वान्तःसुखाय रचित इस पुण्यप्रदात्री 
रचना का संयोजन बहुत ही विलक्षण एवं अदभुत हें । इसमें आनन्दकन्द भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की विहारस्थली व्रजभूमि का पुण्य स्मरण, उसमें भी वृन्दावन 
स्वरूप का अलौकिक चित्रण तथा पुण्य सलिला श्रीयमुनाजी का भावपूर्ण 
पावन वर्णन प्रत्येक भक्त पाठक को रसाप्लावित किये बिना नहीं रह सकता । 

वैष्णव चतुःसम्प्रदाय की शृंखला में श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय अत्यन्त 
पुरातन, अनादि वैदिक सत्सम्प्रदाय है, यह एक सर्वविदित प्रथित विचार है । 
इस सम्प्रदाय के आद्याचार्य श्रीसुदर्शनचक्रावतार जगद्गुरु श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य 
माने जाते हैं । निम्बार्क सम्प्रदाय की भक्ति में शान्त, दास्य, सख्य एवं वात्सल्य 
की अपेक्षा केवल माधुर्यभाव की उपासना ही प्रधानतया स्वीकृत है । अर्थात्‌ 
इस सम्प्रदाय की उपासना में मधुर रस को ही विशिष्ट स्थान प्राप्त है । अङ्गे तु 
वामे वृषभानुजां मुदा कहकर श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य ने सर्वप्रथम जिस 
माधुर्य युर्यभाव की उपासना की ओर संकेत किया है तथा भगवती श्रीराधाजी एवं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अतिशय प्रेम को महावाणीकार आचार्यप्रवर श्रीहरि- 
व्यासदेवाचार्यजी महाराज ने-- 

राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणम्‌ । 

कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे ॥ 

कहकर जिस निकुञ्जरस की महनीयता पर प्रकाश डाला था, 
आचार्यश्री श्री श्रीजी महाराज ने उसी निकुञ्जरस का विशद्‌ भावपूर्ण विवेचन 
कर समस्त भक्तजनों के लिए सुलभ किया है । इस प्रकार श्रीराधाकृष्ण युगल 
में सर्वेश्वरत्व, परमात्मत्व, ब्रह्मत्व और भगवतूतत्त्व की स्थिति का चित्रण 


(७) 
करते हुए अपने आराध्य की अष्टयामसेवा व उत्सव-वर्णन को अधिक तन्मयता 
से अभिव्यक्त किया है । भक्तिरस की अन्यान्य शुंगारादि रसों से अलौकिक 
प्रमाणित करते हुए आचार्यश्री ने मनोनिग्रह सर्ग में चञ्चल एवं प्रवृत्तिनिवृत्यात्मक 
मन को एकाग्र रखने में युगलभक्ति को ही प्राथमिकता प्रदान की है । गुरु बिन 
ज्ञान नहीं होता । वस्तुतः गुरु बह होता है जो शान्त, दान्त, कुलीन, विनीत, 
शुद्धवेशवान्‌, शुद्धचारी, सुप्रतिष्ठ, शुचि, दक्ष, सुबुद्धिमान्‌, धर्मवेत्ता, ध्यान- 
निष्ठ, मन्त्र-तन्त्र-विशारद, निग्रहानुग्रह में शक्त ( समर्थ ) होता है । यों भी 
गुरु शब्द के प्रत्येक वर्ण का माहात्म्य गरिमामय होने के साथ ही मननीय 
भी है-- 
गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफ : पापस्य हारकः । 
उकारो विष्णुरव्यक्तस्त्रितयात्मा गुरुः परः ॥ 
वस्तुतः शिष्य को भवाब्धि से मुक्त कराने में जो निपुण होता है वही 
समर्थ गुरु पद वाच्य होता है-उद्धर्त चैव संसाराच्छक्तः शिष्यं द्विजोत्तमः । 
तत्त्वज्ञो यन्त्रमन्त्राणां धर्मवेत्ता रहस्यवित्‌ ॥। 
इस प्रकार श्रीगुरु के अलौकिक माहात्म्य पर श्री श्रीजी महाराज ने 
विशद एवं भावपूर्ण उल्लेख कर स्नेहिल भक्तों एवं अज्ञान तिमिरान्ध जनों के 
लिए ज्ञानाञ्जनशलाका रूप गुरु स्वरूप का चित्रण कर उनके प्रति निष्ठा भाव 
रखने का पावन सन्देश दिया है । प्रेरणाप्रद उद्बोधन के साथ इस महाकाव्य 
की पूर्ति भी मनोह्वादकारक है, जो मननीय एवं स्पृहणीय है । 
ऐसे तो इस महनीय काव्य का नाम स्मरण ही आनन्दप्रद है, तथापि 
मेरा समस्त निष्ठावान्‌ भक्तवृन्द से साग्रह निवेदन है कि वे साक्षात्‌ भगवत्‌ 
स्वरूप श्री श्रीजी महाराज की स्वान्तःसुखाय प्रणीत रचना का रसास्वादन का 
आनन्दलाभ करने का अनुग्रह अवश्य करें । 
यदिन्द्रियाणां विषयत्वमेति लोकेषु यत्तत्त्वमतीर्द्रियः्च । 


कृत्स्नस्य तस्य प्रतिपत्तिहेतुर्वाग्‌देवता सा मयि सन्निधत्ताम्‌ ॥ 
इन्हीं मंगलकामनाओं के साथ-- 


प्रिंसिपल इन्वेस्टीगेटर श्रीभगवन्निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वरचरणचञ्चरीक-- 
प्रिंसिपल इन्बेस्टीगेटर डॉ. प्रभाकर शास्त्री 

पूर्व अधिष्ठाता कलासङ्काय एवं एम. ए. , पी. एच.-डी. डी. लिट्‌ साहित्य-धर्मशास्त्राचार्य 
सेवानिवृत्त-प्रोफेसर, संस्कृत अध्यक्ष-अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ 


राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर महामन्त्री, उच्च. अध्ययन अनुसन्धान संस्थान 


(८) 
महनीय पावंन कृति 


अनादि वैदिक सनातनधर्म के प्रबल संरक्षक व वैष्णवजगत्‌ के मूर्धन्य 
आचार्य भारतवर्ष की लोकोत्तर सन्तविभूति प्रातःस्म्रणीय जगदगुरु श्रीनिम्बार्का- 
चार्य श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज के तपःपूत दिव्य व्यक्तित्व 
के प्रसादरूप अखिल भारतीय जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ की ओर से 
प्रकाश्यमान भगवद्भक्तिसाधना से जुड़े सत्साहित्य के लेखन और प्रकाशन 
की दिशा में आज एक उत्साहदायी धारा प्रवाहित हो रही है जिसके अन्तर्गत 
बहुआयामिक रूप में आध्यात्मिक सत्साहित्य का सर्जन आगे बढ रहा है । 
महाराजश्री की पावन लेखनी से इससे पूर्व देववाणी संस्कृत में श्रीयुगलगीति- 
शतकम्‌, श्रीस्तवरत्नाञ्जलिः, श्रीराधामाधवशतकम्‌, श्रीनिकुञ्जसौरभम्‌, 
भारत-भारती-वैभवम्‌, श्रीयुगलस्तवविशतिः, श्रीजानकीवल्ृभस्तवः, इत्यादि 
वैदुष्यमण्डित भावगाम्भीर्य से ओत-प्रोत अनेकानेक सरस रचनाएँ प्रकाश में 
आचुकी हैं । हिन्दी में हिन्दू समाज के लिये मार्गदर्शक हिन्दुसंघटन नाम की 
प्रेरणादायी पुस्तक के साथ सर्वेश्वर सुधाबिन्दु तथा अन्य कई प्रेरक कृतियाँ _ 
प्रकाशित होकर पाठक महानुभावों के बीच पहुँच चुकी हैं । 

भगवत्सेवासुखी प्रभुप्रेमी भक्तजनों के लिये प्रस्तुत अभिनव महाकाव्य 
श्रीराधामाधवरसविलास के रूप में इस श्रृङ्खला में महाराजश्री की तपोमयी 
लेखनी का एक और माधुर्यपूरित दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ है । यह श्रीराधामाधव 
प्रभु के परमोपासक सभी भक्ति साधकों के परम हर्ष का विषय है । इस महनीय 
महाकाव्य का कलेवर कुल १०५३ दोहों से बना है जिसमें दश सर्ग हैं । विभिन्न 
नामों से विभूषित सर्गो में इन दोहों की संख्या इस प्रकार व्यवस्थित की गई है । 


सर्ग दोहा सं. 
१- ब्रजभाव प्रथम . ७७ 
२- श्रीवृन्दावन स्वरूप द्वितीय १०१ 
३- पुण्य सलिला-श्रीयमुना तृतीय ६० 
४- श्रीनिकुञ्जरस चतुर्थ ७८ 
५- अष्टयाम सेवा पञ्चम ७२ 
६- उत्सव-वर्णन षष्ठ २१६ 


७- भक्तिरस सप्तम १२२ 


(६) 


८- मनोनिग्रह अष्टम ६२ 
&- श्रीगुरुनिष्ठा नवम ५४ 
१०- प्रेरणाप्रद-उद्बोधन दश २१६ 


इन उप-शीर्षकों से ही उल्लिखित सर्गो के अन्तर्गत वर्णित विषयों का 
स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो जाता है । और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह पावन 
कृति कितनी महनीय है । अकारण करुणावरुणालय श्रीसर्वेश्वर प्रभु की असीम 
अनुकम्पा से अद्वितीय तपोधन महाराजश्री के प्रेरणाप्रद लोकोत्तर व्यक्तित्व के 
आलोक से निम्बार्क सम्प्रदाय के साथ ही सम्पूर्ण वैष्णव जगत्‌ एवं समष्टिरूप 
में समग्र वैदिक सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू समाज आलोकित रहा है आपश्री 
की अमृतमय प्रेरणादायी उद्बोधनों से लाभान्वित हो चुके भगवद्भक्ति साधना 
के पथिक व्रजरस के पिपासु जनों को इस हृदयहारी अभिनव महाकाव्य के 
परिशीलन से माधुर्यरसकेन्द्रित पराभक्ति का विलक्षण दिव्य रसायन प्राप्त होगा । 
इसी विश्वास के साथ इस कालजयी दिव्य कृति के सफल सर्जन के लिये महा- 
राजश्री के श्रीचरणों में सविनय पावन आलेख समर्पित करता हुआ यह अमर 
कृति शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित होकर जनसमक्ष पहुँच सके और भगवदुपासना 
के रसमय समुज्वल पथ पर अग्रसर होने की सौभाग्यमयी सुखद प्रेरणा पाकर 
मानव समाज परमानन्द का भागी बन सके प्रभु श्रीराधामाधव के श्रीचरणों में 
सभक्ति यह प्रार्थना करता हूँ । 


श्रीचरणों का सतत स्नेहाभिलाषी-- 
आचार्य ख्रेमराजकेशवशरण 
शरणागति आश्रम, देवघाट 
चितवन, नेपाल 


(१०) 
श्रीराधामाधवरसविलास में भावविहलता के 
कुछ क्षण 


अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर अनन्त श्रीविभूषित 
जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी 
महाराज द्वारा विरचित हिन्दी और संस्कृत भाषाओ के अनेक ग्रन्थ पढने का 
सौभाग्य हमे प्राप्त हुआ है । भगवत्परक, भगवद्विभूतिपरक, स्तवमाला, अष्टक, 
अन्य फुटकर रचनाएँ एवं भारत-भारती-वैभवम्‌ जैसे ग्रन्थ रचना द्वारा 
व्रजसाहित्य, हिन्दी साहित्य के भण्डार को ही पूर्ण नहीं किया अपितु उपासना 
जगत्‌ की भक्तिपिपासा को उद्वेलित करते हुए उसे तृप्त करने की योजना में 
आचार्यश्री से जो रसधारा प्रवाहित हुई है वह एक अपने आप में उत्तरोत्तर 
रुच्युत्पादिका बन गई है । चाहे वह व्रजभाषा में हो, हिन्दी में हो या संस्कृत में 
हो, स्वान्तः सुख की कामना करने वाले रसिक भक्तों के लिए उक्त रचनाएँ 
उपजीव्य ही है । 

आचार्यश्री की रचनाएँ. अत्यन्त सरस, सरल प्राञ्जल, हृदयस्पर्शी 
है, यही कारण है कि वे भावुक जन मानस में महत्वपूर्ण स्थान अधिकृत किए 
हुए है । 

यद्यपि श्रीपूज्यचरण अत्यन्त व्यस्त हैं । विभिन्न मठ-मन्दिरों के निर्माण 
कार्य, विद्यालयों की स्थापना, उनकी सञ्चालन व्यवस्था करना, दुर्लभ ग्रन्थों 
का प्रकाशन कराना, अनेक मठ-मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराना, महाकुम्भों, 
अर्द्धकुम्भों में श्रीनिम्बार्कनगर की स्थापना करना, अनेक विराट्‌ सनातन धर्म 
सम्मेलनों, विद्वत्सम्मेलनों का अभूतपूर्व आयोजन करना, अनेक सामाजिक 
कार्यो में सदभागिता जैसी व्यस्तता के अतिरिक्त जिस प्रकार रचना के माध्यम 
से भक्ति काव्य जगत्‌ में भी आपश्री का नाम प्रथम रूप से लिया जाता है वह न 
केवल धर्माचार्यो की पंक्ति में ही गौरवास्पद है प्रत्युत सारे विश्व के धर्म 
प्रचारकों, भक्ति के व्याख्याताओं, कथावाचकों में भी उदाहरणीय गौरव बन 
गया है । यही कारण है कि आपश्री के ज्वलन्त व्यक्तित्व और कृतित्व के 


क कई रिसर्च हो चुके हैं । उन्हें विद्यावारिधि ( डाक्टर ) उपाधि मिल 
चुकी है । 


(१९), 

यहाँ तक तो हम उतना आश्चर्य नहीं मान रहे थे क्योंकि उन दिनों 
आचार्यश्री सुतरां स्वस्थ थे । साधक महानुभाव तो जब दुनिया सोती है, वे 
जागते हैं, साधकों की चिन्तन वेला ही वह रजनी है जिसमें संसार सुसुप्ति में 
रहता है, शायद वही रजनी साधना, काव्य के रूपमें प्रस्फुटित हुई होगी ऐसा 
हम समझते थे । 

किन्तु इस बार अर्थात्‌ २००२ के दिसम्बर मास की आचार्यश्री दर्शन 
यात्रा में मैंने पाया कि हाल ही में आचार्यश्री ने एक महाकाव्य, जो दश सर्गात्मक 
है जिसमें अनेक रस धाराओं को दोहन करने वाले एक हजार तरेपन दोहा हैं 
जिसका नाम श्रीरा धामा धवरसविलास है रचा है जबकि शारीरिक अस्वस्थता 
ज्यों कि त्यों है । जटिल आपरेशन हुआ, वेदना मिटी नहीं है अन्य कार्यो की 
व्यस्तता भी यथावत्‌ ही है । ऐसी अवस्था में यह विशालकाय ग्रन्थ की रचना 
एक आश्चर्यचकित करने वाली नहीं तो और क्या है । यह तो श्रीसर्वेश्‍वर प्रभु 
की अनुपम कृपा का फल है । 

इस श्रीराधामाधवरसविलास में दश प्रकरण हैं जिनका क्रमश: संक्षिप्त 
रससार अंकित करने का प्रयास कर रहा हूँ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, अवतारी हैं, सर्वात्मस्वरूप ब्रह्म 
हैं, कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु सर्व समर्थ ईश्वर हैं । साकार होते हुए निराकार, 
निराकार होते हुए साकार, वृन्दावन की निकुञ्ज में होते हुए ब्रह्माण्डव्यापक हैं, 
ब्रह्माण्डव्यापक होते हुए वृन्दावन की कुञ्जो में हैं । यही उनकी सर्वस्वरूपता 
है । यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यविग्रह है । 
अर्थात्‌ भक्तों की भावना अनुरूप स्वरूप प्रकट करते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक 
हैं चाहे वे ब्रज के हों वृन्दावन के हों, निकुञ्ज के हों, मथुरा के हों, द्वारका के 
हों । एक ही श्रीकृष्ण को भक्तों ने अपनी-अपनी भावना या रुचि के अनुसार 
अनेक रूपों में माना है, और देखा है । भावतारतम्य ही अनेकता का नियामक 
है । इसी भावना से श्रीराधामाधवरसविलास की रचना हुई है । 
व्रजभाव-- 

ब्रजभाव से तात्पर्य है कि व्यापनाब्रजइत्याहुः ब्रह्म शब्द का अर्थ 
व्यापक है । ब्रज के श्रीकृष्ण भी व्यापक है जब धाम व्यापक है तो धामी को भी 
व्यापक होना स्वाभाविक है । व्रजभाव का दूसरा तात्पर्य है कि वह गोकुल से 
सम्बन्ध रखता है जिसका सीधा सम्बन्ध वात्सल्य भाव से है । व्रज की वात्सल्य 
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भावना में ऐश्वर्य का पुट भी रहता है । स्तनपान करते श्रीकृष्ण के मुख में 
ब्रह्माण्ड दीखता है । किन्तु वात्सल्य के सामने वह ऐश्वर्य टिक नहीं सकता । 
ब्रज एक आश्रय है, आश्रय गौओं का है अर्थात्‌ इन्द्रियों का है । इन्द्रियों की 
विश्राम स्थली को व्रज कहा जाता है यहाँ इन्द्रियों का विश्राम वात्सल्य से होता 
है, यही व्रजभाव का तात्पर्य है । 
वृन्दावन-- 

श्रीवृन्दावन के श्रीकृष्ण, व्रज सीमन्तिनियों के हृद्गत प्राणस्वरूप हैं। 
इन गोपियों की धारणा, कान्तभाव से सम्बन्ध रखती है । यही कारण है कि 
गोपियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कान्तरूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की 
आराधना की । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन श्रीवुन्दा- 
बन में चले जाते उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था । उनका 
स्मरण करती हुई गोपियाँ उनकी लीलाओं की गीतियां गाती । बड़ी कठिनाई से 
अपना दिन बिताती । | 

गोप्यः कृष्णो वनं याते तमनुद्रुतचेतसः । 

कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दु:ःखेन वासरान्‌ ॥ 

( भा. द. स्क. ३५/१ ) 

श्रीधाम वृन्दावन की दिव्यता, सच्चिन्मयता, लोकोत्तर है । यहाँ की 
धूलि से धूसरित होने की कामना करने वाले ब्रह्मादि देववृन्द है । ब्रह्मा पर्वत 
बनते हैं तो श्रीशंकर भगवान्‌ गोपी बनते हैं । यहाँ की हरिणियां भी कृष्णसार 
पतियों के साथ दर्शनक्रियाजन्य पूजा करती हैं । भक्तों ने व्रज को समुद्र माना, 
मथुरा को कमल, वृन्दावन को मकरन्द तो व्रज वनिताओं को पुष्प माना तो 
श्रीकृष्ण को मधुकर माना । 

ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृन्दावन मकरन्द । 

व्रजवनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुलचन्द ॥ 

यह है वृन्दावन और वृन्दावन का भाव । गोपीभाव को हि वृन्दावन 
भाव कहा जा सकता है । 
पुण्य सलिला यमुना-- 

नित्यधाम श्रीवृन्दावन, वलयाकार पुण्यसलिला यमुना से परिवेष्टित 
है । उस दिव्य यमुना का निर्मल जल प्रवाह वृन्दावन की परिधि से बाहर नहीं 
बहता । अष्ट निकुञ्जों और चार सरोवारों में दृश्यमान जलनिधि, यमुना का 
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` अन्तःस्रोत है । अध्यात्म रूपमें कालिन्दी भगवान्‌ की पट्टमहिषी है अतः 
यमुना का महत्व, रसिक महानुभावों को आकर्षित करता है । यमुना का जल 
प्रवाह ही निकुञ्जोपासना की रसजलधि है । रसोपासना वलयाकार यमुना के 
परिधि अन्तर्गत ही हो सकती है । 
निकुञ्जरस-- 

जैसा कि पहले कह चुके हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए भी 
भावतारतम्य से अनेक माने गए हैं । वैसे ही व्रजभाव के श्रीकृष्ण, वृन्दावनभाव 
के श्रीकृष्ण और निकुञ्जभाव के श्रीकृष्ण, भावतारतम्येन तीन हैं । निकुञ्ज 
रस से तात्पर्य है कि नित्य वृन्दावनगत नित्यनिकुञ्जोपासना, एक विशेष महत्व 
को लिए हुए हैं । वहां कान्तभाव नहीं है, सखी सहचरी भाव है । तत्सुख 
सुखित्व ही उस उपासना का चरम लक्ष्य है । निरवधि निरवच्छिन्नरूप से 
निरतिशय रसानुभूति जन्य आनन्द की उत्ताल तरंगों में अवगाहन करने पर भी 
उत्तरोत्तर नवनवायमान अनिर्वचनीय आनन्द की लालसा बढती जाती है उसका 
कोई अन्त नहीं है । तृप्ति होने पर भी आतृप्ति की भावना ही उत्तरोत्तर रस वाञ्छा 
उत्पादक है । निकुञ्ज रस की व्याख्या शब्दों से सम्भव नहीं है । वह तो 
सहृदय हृदय वेद्य है, मूका स्वादनवत्‌ अनुभव गम्य है । इस नित्यनिकुञ्ज में 
अन्य कोई उपद्रव नहीं है । न वहां सृष्टि है, न वृष्टि है, न क्रान्ति है, न भ्रान्ति 
है, वहा एकरसता में अनन्त रसानुभूति की अनन्त धाराएँ है । यही निकुञ्जरस 
की भावना है । 
अष्टयाम सेवा-- 

निकुञ्ज रस का सीधा सम्बन्ध अष्टयाम सेवा से है । अष्टयाम सेवा 
का अधिकारी वह बन सकता है जो भौतिक प्रभाव से अस्पृष्ट होकर सहचरी 
के रूप में निजस्वरूप को प्राप्त हो । सहचरीभाव की भूमिका भाव साम्राज्य पर 
आधारित है । इसलिए आचायों ने कहा अष्टयाम सेवा के अधिकारी बनने के 
लिए निम्न उपाय का अवलम्बन करना होगा । 

प्रात: काल हि ऊठि के, धारि सखी को भाव । 

जाय मिले निजरुप सों, याको यहै उपाव ॥ 

तत्सुख सुखित्व की भावनां का दूसरा नाम या सहचरीभाव है । जब 
तक साधक सखीभाव की गहराई तक नहीं पहुँचता तब तक उसका निकुञ्ज 
प्रवेश का अधिकार ही नहीं होता । 
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मान, मधुर, रस, स्वरूप ये चार दिव्य सरोवरो से सुशोभित, रंगद, 
रसद, रहसि, वसुदा, विशद, विचित्रा, अमितकला, अमृत ये अष्ट निकुञ्जों 
में मंगला, स्नान, शृंगार, भोजन, विश्राम, उत्थापन, सन्ध्या सेवा, शयन की 
अष्टयाम सेवा, किस रीति और प्रीति से करनी चाहिये का निरूपण इस अष्टयाम 
सेवा प्रकरण में उल्लिखित है । यह भक्तों को समझने के लिए सरल उपाय के 
रूप में माना जाएगा । 
उत्सव-वर्णन-- 

सम्वत्सर भर में होने वाले होली, झूला, दीपावली, शरद्‌ आदि 
भगवदुत्सवों का सांगोपांग वर्णन इस प्रकरण में प्राप्त है । 
भक्तिरस-- | 

भजन भक्ति:, भजन-सेवन करना ही भक्ति है भक्ति से प्राप्त होने वाले 
रस को श्रीकृष्ण कहा जाता है । अतः भक्ति रस का अर्थ श्रीकृष्ण है । दूसरी 
बात यह है कि भक्ति और प्रीति भी एक रस है । वह रस अनिर्वचनीय होता है | 
इसकी कोई परिभाषा नहीं है इसकी परिभाषा मूकता लक्षित होती है जो 
स्वान्तर्वेद्य है । 
मनोनिग्रह-- 

उपर्युक्त सम्पूर्ण भावों या प्रकरणों को हृदयंगम करने के लिये विषयों 
से मनोनिग्रह परमावश्यक है । श्रुति कहती है कि-मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌, 
यन्मनसा न मनुते मन से ही वह देखा जा सकता है, विषयासक्त मन उसको 
नहीं जान सकता । ऐसी स्थिति में मनोनिग्रह की आवश्यकता देखते हुए 
आचार्यश्री ने मनोनिग्रह प्रकरण का भी उल्लेख किया । 
गुरूनिष्ठा-- 

तत्त्व ज्ञान प्राप्त करने के लिये गुरुनिष्ठा अत्यन्त आवश्यक है । 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 

जिस साधक की अपने इष्टदेव में पराभक्ति होती है, जिस प्रकार 
इष्टदेव में भक्ति होती है उसी प्रकार अपने गुरु में भी होनी चाहिए । ऐसे ही 
गुरुनिष्ठ साधक के हृदय में कथित अर्थ प्रकाशित होते हैं | आवश्यक प्रकरणों 
का उल्लेख करके उपान्त्य में गुरुनिष्ठा प्रकरण को दिया जाना अत्यन्त सान्दर्भिक 
है । यहां तक नौ प्रकरणों का पूर्णाङ्क के रूप में उल्लेख हुआ है । 
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प्रेरणाप्रद उद्बोधन-- 

अन्त में प्रेरणायुक्त उद्बोधन देकर श्री श्रीजी महाराज ने सबको 
सावधान कराया है । वे एक महान्‌ आचार्यत्व के निर्वाह करने में सफल है । 
धन्य है आचार्य । 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि जीवन यात्रा का उद्देश्य भगवद्धावापत्ति 
रूप मोक्ष या नित्यनिकुञ्ज प्राप्ति है, उसका साङ्गोपाङ्ग निरूपण कर आचार्यश्री 
ने एक अद्भुत रचना की है । सर्वसाधारण से लेकर साधकों, सन्तों, भावुक 
विद्वानों तक आश्चर्य चकित कराने वाली यह श्रीराधामा धवरसविलास रचना 
भाव जगत्‌ की अनुपम कृति सिद्ध होगी । 

शारीरिक अस्वस्थता, विभिन्न कार्या में व्यस्तता के रहते श्रीराधा- 
माधवरसविलास में सरावोर होकर आचार्यश्री ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
भवरोग की निवृत्ति के लिए किए जाने वाला उपचार ऐसा ही होना चाहिए । 
ऐसी साधना शारीरिक स्वस्थता के लिए भी सहायक बन सकता है । यह ग्रन्थ 
सबके लिए मननीय होगा । 


दि. २/१/२००३ --प्रा. हरिशरण उपाध्याय 

श्रीनिम्बार्क दर्शन केन्द्र व्या. सा. वेदान्ताचार्य 

श्रीराधाकृष्ण मन्दिर, गैंडाकोट - २ सेवानिवृत्त प्राचार्य- 
नवलपरासी श्रीनिम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय 


नेपाल बृन्दावन ( उ० प्र० ) 
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श्रीराधामाधवरसविलास 
( अभिनवपीयूषप्रपा ) 


मानव जीवन का परमोद्देश्य परमानन्द प्राप्ति है । जीवमात्र स्वभावतः 
आनन्द के प्रति आकर्षित होता है । क्योंकि आनन्दादेवेमानि भूतानि 
जायन्ते । आनन्द स्वरूप भगवान्‌ से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है । 
आनन्द स्वरूप श्रीसर्वेश्वर प्रभु अंशी और जीव अंश है । अतः अंश अंशी को 
प्राप्तकर ही आनन्दित होकर जीवन के उद्देश्य को प्राप्तकर सकता है । जीव को 
अन्य योनियों में आनन्द की प्राप्ति सम्भव नहीं, क्योंकि--परमात्मा ने आनन्द 
प्राप्तिका अवसर मानव को ही प्रदान किया है । वस्तुतः इसी में मानव जीवन 
` की सार्थकता है । 


भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे ऋषि, मुनि एवं धर्माचार्य महानुभाव 
अपने परम पावन जीवन की सम्पूर्ण शक्ति का सदुपयोग परमानन्द प्राप्ति के 
लिए करते हुए अपने आश्रित परम भावुक भक्तवृन्द को भी आनन्द प्राप्ति की 
` प्रेरणा प्रदान कर उन्हें कृतार्थ करते हैं । 


हमारे परम पूज्य अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठा- 
धीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज निरन्तर भगवान्‌ 
श्रीसर्वेश्वर प्रभु की उपासना में तल्लीन रहते हुए भी सारस्वत समाराधना के 
अन्तर्गत स्वान्तसुखाय अनेक रससारसुरभित सारस्वत सुमन सृजित करके 
रसग्राही रसिक सञ्जनों को उपकृत करने का अनुग्रह किया है । . 


सम्प्रति एक अभिनव ग्रन्थरत्न श्रीराधामाधवरसविलास महाकाव्य 
की रचना हुई है । यह परम पूज्य आचार्यश्री के गहन सचिन्तन मनन रसानुभूति 
का अनुपम एक दिव्य उदाहरण है । इस ग्रन्थ रत्न में दश सर्ग है, जिनमें 
अनेकधा विविध विधाओं से भव्यरसाभिव्यक्ति हुई है, जो भक्ति भावरस रसिक 
सञ्जनों के लिए परमोपादेय है । इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि--हिन्दी दोहों 
में प्रसाद गुण सम्पन्न होने से सद्यः भावार्थानुसन्धान द्वारा पाठक भक्तिरसास्वाद 
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से कृतार्थ होंगे । ऐसी मेरी मान्यता है । इसी कारण इस ग्रन्थ को अभिनव- 
पीयूषप्रपा इस अपरनाम से अभिहित किया गया है । जैसे जलप्रपा (जल की 
प्याऊ) सर्वसाधारण के लिए सुलभ होती है, वैसे ही यह पीयूषप्रपा--अमृत 
की प्याऊ समस्त भक्ति रस पिपासु रसिकों की प्यास को शान्त करने में सक्षम 
होगी--ऐसा विश्वास है । 

यद्यपि परम पूज्य आचार्यश्री के स्वान्तसुखाय उक्त ग्रन्थ की रचना 
हुई है । किन्तु पूज्य आचार्यश्री का स्वान्तः अपने तक ही सीमित नहीं है, वह 
असीम है, अपने आश्रित समस्त सहृदय परम भावुक भक्तजन विद्वद्वृन्द 
महानुभाव भी आपश्री का स्वान्तः है । अतः समस्त पाठक महानुभाव इस 
ग्रन्थ का मनोयोग से पठन-मनन-चिन्तन करते हुए अपने स्वान्तसुखाय की 
अनुभूति से अपने आपको कृतार्थ करें--ऐसा विनम्र निवेदन है । 


श्रीचरणकमलचञ्चरीक- - 
दयाशङ्कर शास्त्री, एम. ए. 
( इतिहास-पुराण-साहित्याचार्य ), ब्यावर 
शिक्षामन्त्री-आचार्यपीठस्थ शिक्षा समिति 


CS) 
प्रेमलक्षणा भक्ति का प्रवाहस्वरूप महाकाव्य -- 


दशसर्गात्मक श्रीराधामाधवरसविलास नामक महाकाव्य प्रेमलक्षणा 
भक्ति का प्रवाहस्वरूप महाकाव्य है । शास्त्रकारों ने प्रेमलक्षणा भक्ति की प्राप्ति 
तक साधन भक्ति की दश श्रेणियाँ बतायी हैं । पूर्वाचार्यो ने इसी को परा- 
अपरा, साध्य-साधनरूपा, फलरूपा-उपायरूपा आदि संज्ञायें दी हैं । प्रातः 
स्मरणीय पूज्यपाद अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्री श्रीजी महाराज ने स्वप्रणीत उक्त महाकाव्य में जो दश सर्ग निर्धारित किये हैं 
उन्हीं में क्रमशः भक्ति की दश श्रेणियों के समन्वय का भाव व्यक्त होता है । 
उसी का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है-- 

भक्ति की पहली श्रेणी परम भागवत सज्जन महापुरुषों की निष्कपट 
भाव से सेवा करना है । तदनन्तर उन महापुरुषों का सहज अनुग्रह लाभ होता 
हैं । तब शास्त्र श्रवण, नाम संकीर्तन, पूजा-अर्चना आदि में अत्यन्त स्पृहा 
अथवा अविच्छिन्न रुचि पैदा होती है । द्वितीय और तृतीय सोपान या श्रेणी 
हुई । भगवत्कथा श्रवण, कीर्तनादि से परमात्मा में सुदृढ अनुराग उत्पन्न होना 
_ है । यही भक्ति चौथी श्रेणी की कही गयी । इसी प्रेमानुराग का बारम्बार अभ्यास 
होने से चित्त द्रवीभूत हो जाता है तब उसमें भगवत्तत्त्व का अनुभव होता रहता 
है यह भक्ति की पांचवी स्थिति कही गयी है । इस प्रकार षष्ठी स्थिति में पहुँचने 
पर देहेन्द्रियादि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति हट जाती है और परमात्मा में 
यमुना की धारावत्‌ निरवच्छिन्न तीव्र-भक्ति प्रवाह उत्पन्न होता है । जिससे 
संसार का कोई भी विरोधतत्त्व उस साधक के चित्त को विचलित नहीं कर 
सकता । जैसे निवातस्थल में रखे दीपक की ज्योति निष्कम्प रहती है वैसे ही 
उसकी अन्तर्ज्योति परमात्मा की ओर अविरल रूप से प्रवृत्त रहती है । यह 
सातवीं स्थिति है । आठवीं स्थिति वह है जो विना प्रयास ही प्रतिक्षण भक्ति 
प्रवाह चलता रहता है । महाभागवत प्रह्लाद इसी स्थिति के भक्त थे । नवमी 
स्थिति भगवद्दर्शन से समुत्पन्न तन्मयता रूप है । इसमें चित्तवृत्ति सदा भगवद्‌- 
भाव भावित हो जाती है । अन्तिम स्थिति प्रेम की पराकाष्ठा, क्षण 
लवादिपरिमाण कालान्तर भी भगवद्‌ विरह में असह्य होना । त्रुटिर्युगायते 
त्वामपश्यताम्‌ की स्थिति प्रेमलक्षणा भक्ति है । यद्यपि आद्याचार्य प्रभु कहते 
है ऐसी पराभक्ति भगवत्कृपैकलभ्य है साधन साध्य नहीं तथापि कृपा भाजन 
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बनने के लिए उपर्युक्त भूमिकाएँ तो अपेक्षित रहती ही है । क्योंकि दैन्यादि 
गुणयुक्त साधक में ही कृपा प्रकट हो सकती है । 

पूज्य आचार्यश्री ने महाकाव्य के उन दश सर्गो में क्रमशः व्रजभाव, 
गोपीभाव, सहचरीभाव, राधाभाव जिसे महाभाव भी कहते हैं इत्यादि भावों 
का रस निर्दोष गुणरीति अलङ्कारादि काव्यगत विशेषताओं के साथ जैसा अद्भुत 
वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । सर्वजन संवेद्य, हिन्दी भाषा में निबद्ध 
सुगम गेयरूप दोहा छन्द में ग्रन्थित यह महाकाव्य निश्चय ही जन-जन का 
कण्ठहार होगा, मैं ऐसा दृढ विश्वास करता हूँ । 

लक्षण ग्रन्थों के रचयिता रस सम्प्रदाय के आचार्यो ने अलग-अलग 
शैली में काव्य को परिभाषित किया है । किन्तु जिस काव्य में रसो वै स:, रसं 
होवाश्यं लब्ध्वा आनन्दी भवति, सत्प्रसङ्क बललभ्यभक्तितो लभ्य एव 
रसमूर्तिमान्‌ भवान्‌, इत्यादि श्रुति स्मृति के वचनों के अनुसार जो राधामाधव 
स्वयं रसरूप हैं, उनकी अचिन्त्य, अगम्य लीलाओं का ही केवल चिन्तन हो 
उस काव्य को किस रूप में परिभाषित किया जाय यह सामान्य चिन्तकों के वश 
में नहीं है । 

अतः यह केवल अनुभव-गम्य है, भावगम्य है । जिसमें उज्ज्वल 
दिव्य शृङ्गार के अतिरिक्त अन्य रसों की, लौकिकभावों की, कल्पना भी नहीं 
` की जा सकती । जहाँ संयोग शृङ्गार में ही केवल विप्रलम्भ की कल्पना हो वहाँ 
प्रियप्रवास की तरह प्राणा धारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, इत्यादि विरह 
वेदना कहाँ । यहाँ तो क्षण-क्षण में संयोग-वियोग का प्रवाह चलता रहता है । 
आचार्यचरणों की निकुञ्जरसभावना और भगवत्प्रेमानुभूति के साकार रूप इस 
महाकाव्य का अध्ययन, मनन, अनुशीलन कर भक्ति की दशविध स्थिति को 
सहज में प्राप्त किया जा सकता है। आचार्यचरणों ने महाकाव्य में जो जन 
निकुञ्ज भाव को समझने व धारण करने में सक्षम नहीं है उन सर्व साधारण जनों 
के कल्याण के लिए दिव्य उपदेशात्मक उद्बोधन, विविध लोक दृष्टान्तों के 
साथ प्रदान किये है । जिसका अनुशीलन कर समस्त श्रद्धालु जन लाभान्वित 
होंगे । 

प्राचार्य - आचार्यश्रीचरणाजुग्रहभाजन-- 
श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविधालय वासुदेवशरण उपाध्याय निम्बार्कभूषण 

निम्बार्कतीर्थ - सलेमाबाद व्या. सा. वेदान्ताचार्य 


(२०) 
ब्रज-वृन्दावन-निकुञ्ज-भक्तिरसामृतसिन्धु- 
श्रीराधामाधव रस विलास 


श्रीनिम्बार्कीय निकुंज रसोपासनात्मक स्वरूप एवं परम्परा- 
श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदाय चतुःसम्प्रदायान्तर्गत अनादि-वैदिक-सनातन- 
परम्परागत स्वाभाविक द्वैताद्वैत दर्शन पर आधारित सम्प्रदाय है । इसकी निकुंज 
रसोपासना, सुदर्शनावतार भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचार्य द्वारा सर्वप्रथम उपदिष्ट 
होने से उन्हीं की देन है । यह निकुंज स्वामिनी श्रीराधा प्रधान अंतःपुर-उपासना 
निम्बार्क सम्प्रदाय की विशिष्ट-सखीभावोपासित गुह्यतम रसोपासना है जिसका 
मूलाधार श्रीनिम्बार्ककृत वेदान्तकामधेनु दशश्लोकी का निम्न श्लोक है- 
अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानानुरूपसौभगाम्‌ । 
सखीसहस्रै: परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ॥। 


निम्बार्क-सम्प्रदाय में व्रजरस केन्द्रित भागवतों का गोपीभाव की 
उपासना भी व्यापक रूप से मान्य है जो रसोपासक को व्रजरस से निकुंजरस की 
पराकाष्ठा की ओर ले जाने वाली पृष्ठ भूमि है, जिसके भावावस्था होने पर 
सखीभाव परक युगलकेलिरस प्रिया प्रियतम के लाडलडावन की तत्सुखसुखित्व 
की अभिलाषा विशुद्ध भावना में परिणत हो जाती है । व्रजरस में श्रीराधाजी के 
प्रति स्वकीयात्व-परिकीयात्व की दुविधाओं से युगल का सदा सर्वदा अनादि- 
अखण्ड-एकरस-दाम्पत्य केलि रसानंद निर्बाध नहीं होता तथा गोपीभावपरक 
स्वसुख की वांछा से ईश्वरीय-मनोरथ भी बना रहता है, इन्हीं कारणों से संभवतः 
गोपीभाव परक व्रजरस की चरमोन्नति निकुंज-रसोपासना से सखी या सहचरी 
भाव में हुई है । 

श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय निकुंज-रसोपासना का विधायक तत्त्व युगल 
का नित्यविहार है । रसाचार्यो ने अनादि वैदिक रसो वै स: -श्रुति प्रतिपादित 
रसरूपा-परमानन्द स्वरूप-परब्रह्म-पुरुषोत्तम, परमेश्वर के पूर्णावतार 
सच्चिदानंद सर्वेश्वर श्रीकृष्ण और उन्हीं के अनुरूप उनकी परमाह्वादिनी शक्ति 
श्रीराधाजी के दाम्पत्यपरक नित्यविहार की अनन्त- अखंड एकानुभूति को ही 
रसिकों का परम लक्ष्य माना है । युगल का यह नित्यविहार, व्रजविहार और 
बृन्दावनविहार के भेद से अनवरत अनुभूतिगम्य होता है, इन उभयरूपात्मक 
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प्रसंगों में युगलविलास के आनन्द से क्रमशः व्रजविहाररस और निकुंजविहाररस 
साधित होता है । व्रजविहाररस में गोपीभाव तथा निकुंजरस में सखी-सहचरी 
भाव से सेवा का विधान है । युगलविहारी-बिहारीणीजू के नित्यनूतन वयस में, 
उनके नित्यनूतन लीलाधाम व्रजवृन्दावन में, उनके लीला परिकरों के नित्यनूतन 
उत्साह-उमंग और नव नव भावावेश में, उनके नित्य-नूतन लीलारस-प्रसंगों 
का, अष्टकालिक-विविध ऋतुपरक-अहर्निशचिन्तन-मनन-कीर्तन करते हुए 
कहीं गोपीभाव से तल्लीन व्रजविहारी का, तो कहीं सखीभाव से निकुंजविहारी 
का, दर्शनानन्द पाना ही रसोपासना के साधकों का परम रहस्यात्मक लक्ष्य है । 


युगलतत्त्व श्रीराधाकृष्ण की लीलाएँ व्रजविहार और वृन्दावनविहार 
उभयनामात्मक मानी गई हैं जिनसे परिपुष्ट क्रमश: ब्रजरस तथा निकुजरस के 
सभी विधान लगभग समान हैं । रसराज श्रृंगार ही दोनों का मूलाधार रस है, 
ब्रजलीलाओं में श्रृंगार के संयोग वियोग परक पक्ष मान्य है जबकि निकुज रस 
में प्रतिपल संयोग का अनवरत अखंड विधान है, यहाँ प्रियाप्रियतम युगल 
दम्पति श्रीराधाकृष्ण का अनवरत सहचरण, निकुंज केलि रमण ही साध्य है । 
जल क्रीड़ा-दीपोत्सव, शरदचन्द्रोत्सव, होरीफाग-वसन्त हिंडोरा, ऋतु परक 
विविध पर्व-त्यौहार-उत्सव के लीलापरक प्रसंग, नखशिख- श्रृंगार के विषय, 
रास-महारास, वनविहार आदि सभी प्रसंगों की सरस योजनायें दोनों में मान्य 
हैं, पर निकुंज रस विहार में मान-अभिसार, विरह-मिलन, परकीयात्वप्रेम की 
स्वीकृति मात्र भी नहीं होती, पर वहाँ निकुंजविहारी में, युगलकेलि क्रीड़ाओं 
के बहुविध लीला प्रसंगों, नित्य नवरस विलास-अवस्थाओं तथा श्रृंगार की 
साज-सञ्जाओं की बहुलता होती है । दोनों प्रकार की युगललीलाओं में प्रमुख 
भेद साधक के भाव का है--ब्रजरसविहार में गोपीभाव प्रधान होता है जिसकी 
पराकाष्ठा रास में होती है--जहाँ भक्त गोपीभाव से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्पर्श 
आदि की वांछा करता है तथा कान्तभाव से पतिरूप में श्रीकृष्ण के वरण की 
अभिलाषी होता है, जितनी गोपियाँ उतने ही रूप धारण कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रास के गोपी विहार प्रसंग में सबका मानेरथ पूर्ण करते हैं । 


निकुजविहार में श्रीवृषभानुनन्दिनी नित्यकिशोरी श्रीराधाजी रस रूप 
परब्रह्म परमानन्द स्वरूप रसिकेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की परमाह्णादिनी शक्ति 
तथा अंतरंगभूता हृदयेश्वरी है--ऐसी प्रियाजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की हृदयाराध्या 
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श्रीराधिका हैं क्योंकि युगलरूप में उनके रसरूप की पूर्णता होने से वे सदा 
सर्वदा रसपोषिका श्रीराधाजी की कृपावांछा करते हैं । रसिकों के रसभाव में 
इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण निकुंजविहारी रूप में नित्य राधारमण है-- 
उदधि महामाधुर्य के रसिक दोऊ रसभौंन । 
सदा सर्वदा एकरस, राजत राधा रौन ॥ 
( सि. सु. श्रीमहावाणी ) 


निकुंज रस महल में प्रतिपल निकुंज केलिरस प्रियाप्रियतम 
लाडलीलाल की, नव नवभावों के उल्लसित हृदय में सहचरी भाव की सेवा में 
तत्पर रसिकों के लिए निकुंज स्वामिनी श्रीप्रियाजी ही सर्वस्व हैं, सहचरियाँ 
उन्हीं की चरणाश्रित, एकमात्र उन्हीं की कृपाकांक्षिणी होतीहै, निकुज-रन्ध्रो 
से केलिरत प्रियाप्रियतम के तटस्थ भाव से दर्शनों की तल्लीनता ही उनका 
स्वसुख है । निकुंज-दम्पति के भावानुरूप युगलकेलि सुख का तटस्थ भाव से 
चिन्तन करते हुए प्रतिपल नवनव निकुंज-क्रीड़ा का विधान करना, स्वामिनी 
श्रीराधाजी की कृपा से प्राप्त मंजरी-अनुचरी-किंकरी भाव की यह सहचरी 
सेवा, निकुंज की परिचर्या का निकुंज महल की टहल या किंकरता ही होती है, 
केवल निकुंज-रन्ध्रों से युगलकेलि-आनन्द की तटस्थ भावानुभूति ही सहचरी 
का स्वसुख कहा जाता है जो गोपीभाव से भी श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि 
इसमें काम का ईश्वर परक भावनात्मक सुख भी निःशेष हो जाता है । 

इन उभयात्मक भावों की रसोपासनाएँ अनादि-वैदिक -श्रुति प्रति- 
पादित-सनातन प्रेमाभक्ति की परम्पराएँ हैं । निम्बार्क सम्प्रदाय में दोनों ही 
परम्पराएँ आद्याचार्य भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचार्य से अद्यावधि व्यवहृत रही हैं । 
वाणी ग्रन्थों में इनका निर्वाह निर्बाध रूप से परम्परावत्‌ प्रचलित है । व्रजरसो - 
पासना सामान्य से सभी उपासको के लिए मान्य है तथापि आद्याचार्य भगवान्‌ 
श्रीनिम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित तथा परमरसिकवर्य्य श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी 
महाराज सखी नाम श्रीहरिप्रियाजी कृत श्रीमहावाणीजी द्वारा निरूपित विशिष्ट 
निकुंज तत्त्व की निम्बार्कीय रसोपासना परमगुह्य अंतरंग भाव की अत्यन्त 
मधुर-महनीय-मानसी रसोपासना होने से परमरसिक ही उसके अधिकारी 
होते हैं । शरीश्रीभट्टदेवाचार्यजी सखी नाम श्रीहितु कृत आदिवाणी -युगलशतक, 
श्रीहरिप्रियाजी श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी कृत श्रीमहावाणीजी, श्रीपरशुराम- 
देवाचार्यजी कृत श्रीपरशुराम पदावली, श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी कृत-वृन्दावन- 
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वाणी-गीतामृत गंगा तथा श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्यजी कृत-गोविन्दवाणी आदि 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठस्थ आचार्यो के इन प्रामाणिक ग्रन्थों में व्रजरस और निकुज- 
रस दोनों का विधिवत्‌ रूप से सरस और काव्यात्मक रस परिपाक हुआ है । 
श्रीपरशुराम वाणी नामांकित विपुल-साहित्य के भी रचनाकार 
श्रीपरशुरामदेवाचार्य के उभय रसात्मक रसोपासक व्यक्तित्व कृतित्व का 
विश्लेषण पारखी -भक्तमालकार श्रीनाभादासजी ने अत्यन्त स्पष्ट रूप से करते 
हुए कहा है-- 

ज्यों चंदन को पवन निम्ब पुनि चंदन करई । 

बहुत कामतम निबिड उदय दीपक ज्यों हरई ॥ 

श्रीभट्ट पुनि हरिव्यास सन्तमारग अनुसरई । 

कथा कीरतन नेम रसन श्रीहरिगुण उच्चरई ॥ 

श्रीगोविन्द भक्ति रोग गति तिलक दाम सद बेद हद । 

जांगली देस के लोग श्रीपरशुराम किये पारषद ॥ 


____ निम्बार्कीय उभय रसात्मक रसोपासना परम्परा अत्यन्त व्यापक है, 
भक्ति-रीति काल के अनेक काव्यकारो ने सरस सुमधुर वाणियो की रचनायें 
की है--तथापि यहाँ निम्बाकाचार्यपीठस्थ रसाचार्य की वाणी परम्परा का 
दिग्दर्शन ही अभीष्ट है । 


श्रीराधामाधव रस विलास :- प्रस्तुत निकुज रसोपासनात्मक महाकाव्य 
श्रीराधामाधव रस विलास के प्रणेता, रससिद्ध कवि-रसाचार्य रसिकप्रवर 
वर्तमान श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी 
महाराज ने यहां श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी कृत श्रीमहावाणीजी का अनुसरण करते 
हुएउसकी रसात्मक-काव्यात्मक-आत्मा का वरण रीति-सिद्ध रसात्मक मधुर- 
काव्य कलेवर में परमाह्वादपूर्ण-वैचत्र्य से किया है । दोहा-छन्द की 
महाकाव्यात्मक रचना परम्परा में रीतिकालीन रीतिसिद्ध कवि विहारी का नाम 
सर्वोपरि है । सतसैया के दोहे ज्यो नाविक के तीरा देखन में छोटे लगे 
भाव करें गंभीर । काव्योक्तिपूर्ण इस कथन से उनके दोहों की मार्मिक 
अभिव्यंजना के वैशिष्ट्य का प्रतिपादन हुआ है । प्रस्तुत ग्रन्थ की दोहावली 
विहारी सदृश सटीक और सार्थक-अलंकरण-उक्ति वैचित्र्य से परिपूर्ण होने से 
मार्मिक है। यहाँ रससिद्ध कवि ने गागरवत्‌ अति लघुछन्दात्मक कलेवर में 
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रीति-रत्यात्मक कलात्मक कवि शैली से, निकुंज केलि रसोपासना के अनन्त- 
सौन्दर्य-माघुर्य-लावण्य से सुपूरित रसार्णव की अनुपम अवतारणा की है । 
अति संक्षिप्त सार्थक -सारगर्भित शब्द सौष्ठव में अनुप्रास-यमक- श्लेष-उपमा- 
रूपक आदि के अलंकरण में लोकोत्तर-प्राकृतिक-सौन्दर्य में आवेष्ठित- 
छवि का चित्रण चारु चमत्कृतिपूर्ण-परमाह्णादकारी -गूढार्थक-वक्रो क्तिपूर्ण 
वैदग्ध-वचनों से चलचित्रवत्‌ चित्रांकित है । गहन-गूढ सारभूत-अतरंग- 
श्रृंगार की उद्भावनात्मक रसात्मक -निकुंज-भक्ति की गागर में सागर -वत्‌- 
रस-संपूरित विवेचनात्मक यहाँ परम मुग्धकारी है । यह भक्तिरसात्मक-विलक्षण 
महाकाव्य श्रीराधामाधव रस विलास समादरणीय है । 


रचनात्मकपृष्ठभूमि-- 


प्रातःस्तवराज पर युगल तत्त्व प्रकाशिका व्याख्या, युगल- 
गीतिशतकम्‌, सर्वेश्वर-सुधाबिन्दु, श्रीस्तवरत्नाञ्जलिः, श्रीराधामाधवशतकम्‌, 
श्रीनिकुंजसौरभ, श्रीयुगलस्तवविंशति, श्रीनिम्बार्कगोपीजनवल्लभाष्टकम्‌, 
श्रीनिम्बार्कस्तवार्चनम्‌, नवनीतसुधा, श्रीसर्वेशवरशतकम्‌, श्रीराधाशतकम्‌, 
श्रीनिम्बार्कचरितम्‌, श्रीवृन्दावनसौरभम्‌, श्रीराधासर्वेश्वर मंजरी, श्रीमाधव- 
प्रपन्नाष्टकम्‌ आदि निम्बार्कीय रसोपासना के अनेकानेक स्वरचित ग्रन्थों की 
पृष्ठभूमि के पूर्वाभ्यास से अनेकानेक ग्रन्थों के प्रणेता तथा उभय-रसात्मक 
सम्प्रति महाकाव्य श्रीराधामाधव रस विलास के रचनाकार वर्तमान निम्बार्का- 
चार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेशवरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज निम्बार्क- 
सम्प्रदायाचायो की रस परम्परा के मूर्तिमान रसाचार्य हैं जिन्होंने अनादि- 
वैदिक -श्रुतिप्रतिपादित रसोपासना के श्रीमद्भागवत महापुराण-पद्मपुराण- 
ब्रह्मवैवर्तपुराण-ब्रह्मसंहिता-वृहद्गौतमीय तंत्र, सम्मोहन तंत्र आदि परिपोषक 
ग्रन्थों के सब पूर्वाचायों कृत भाष्यं, भक्ति ग्रन्थों-टीकाओं एव वाणियों के 
गहन चिन्तन-मनन से साधित, श्रीराधामाधव के चरणारविन्दों की सखीभाव 
समाराधित अंतरंग-लोकोत्नर सुखानुभूतियों से संप्राप्य, युगलभक्तिपरक पूर्व 
लेखन अभ्यास सुयंक्त दिव्य काव्यप्रतिभा पर आधारित विलक्षण-वैदुष्यपूर्ण 
रससिद्ध कवित्व गरिमा से, जगद्गुरुत्व-समलंकृत रसिकशिरोमणि-मूर्धन्य- 
बर्चस्व से, शरण नामांकित इस रचना के लघुकायिक दोहा छन्द में गागर में 
सागरवत्‌ लोक कल्याणार्थक महारसमयी श्रीराधामाधव रस विलास के 


(२५) 


भक्तिरसामृतसिन्धु की सराहनीय अवतरणा की है । यह महाकाव्य निम्बार्कीय 
निकुंज-भक्ति का महाभाष्य है । 


मंगलाचरण-- 


श्रीराधामाधव रस विलास के दो पक्ष हैं--प्रथमत: छः सर्गो में श्रीराधा- 
माधव का सांगोपांग रसविलास वर्णन तदनन्तर चार सर्गो में सैद्धान्तिक निरूपण 
किया है । मंगलाचरण में सर्वप्रथमतः निम्बार्क परम्परागत भगवदीय विग्रहों 
की गुरुनिष्ठा सहित वन्दनायें की गई हैं जो सम्प्रदाय के प्राचीनतम पौराणिक 
महात्म्य का प्रतिपादन करती है । सर्वोपरि निष्ठा से श्रीसनकादिक परमसेव्य 
देवर्षिवर श्रीनारदजी द्वारा प्रदत्त, आद्याचार्य सुदर्शनावतार श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ 
द्वारा परिसेवित परमेष्ट दक्षिण चक्रांकित सूक्ष्मातिसूक्ष्म गुजाफल सदुश शाल- 
ग्रामब्रिगह श्रीसर्वेश्वर भगवान्‌ के स्मरणपूर्वक, उन्हीं के युगल स्वरूप में अव- 
तरित आचार्यपीठ के ठाकुर श्रीराधामाधवजी की भावपूर्ण वन्दना की गई है, 
तदनन्तर श्रीनिम्बार्क साम्प्रदायिक परम्परानुसार श्रीहँस भगवान्‌, श्रीसनक- 
सनन्दनादि-देवर्षि नारद तथा आद्याचार्य भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचार्य सहित, 
तत्कालीन कलाक्रमानुसार नवविकसित वर्तमान में एकमात्र अ० भा० जगद्गुरु 
श्री-निम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद (राज०) के संस्थापक 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज एवं उनके गुरुवर्य्य श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी 
महाराज की वन्दना भी की गई है । ग्रन्थ का प्रथम सर्ग आद्योपान्त व्रजभाव से 
ओत-प्रोत व्रजरसनिष्ठा का है । व्रजविहार के दिव्य केलिस्थलो-लीलाधार्मो- 
पावनतीर्था का भावपूर्ण स्मरण-चिन्तन-मानसिक वन्दन से व्रजभाव की सरस 
अभिव्यक्ति हुई है । अपरिमेय-अनन्त-प्राकृतिक-सांस्कृतिक-धार्मिक 
आध्यात्मिक वैशिष्ट्य-विभूषित विश्ववंद्य देवभूमि भारत वसुधा में अवस्थित 
व्रजमण्डल सर्वोपरि भाव से वन्दनीय है क्योंकि यह व्रजभूमि रसो वै स: रसरूप- 
परात्पर परब्रह्म-परमेश्वर-पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानन्दघन सर्वेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की लीला भूमि है । ब्रज रसोपासक के सर्वस्व यशोदानन्दन-नन्दलाल- 
गोपीजनवल्ुभ-गोवर्धनधारी-गोपाल, युगलविहारी श्यामाश्याम रासेश्वर 
श्रीकृष्ण के लीलास्थल-उपवन-विविधतीर्थ वरसाना-नन्दगांव-गोवर्धन- 
प्रेमसरोवर-कुसुम सरोवर-मानसी गंगादि का यहाँ मानसिक अननुरागपूर्ण किया 
गया स्मरण ही व्रजरस पोषक-निष्ठा है । प्रसंग संलग्न उल्लेखनीय वर्णन 


(२६) 


आद्याचार्य श्रीनिम्बार्क तथा उनकी तपःस्थली-आद्यपीठ निम्बग्राम का है जो 
पौराणिक दृष्टि से भी पुष्ट महनीय निम्बार्क सम्प्रदाय का प्रामाणिक इतिहास 


है-- 


गोवर्धन के अति निकट, सुन्दर निम्बग्राम । 
निम्बारक भगवान्‌ का “शरण” अलौकिक धाम ॥ 
चक्र सुदर्शन के सुभग, शोभित शुभ अवतार । 
जगद्गरु निम्बार्कवर, दर्शन “शरण” विहार ॥ 
सर्वेश्वर प्रभु अर्चना, सुरर्षि नारद प्राप्त । 
सनकादिक सेवित प्रभु, “शरण” निम्बार्क आप्त ॥ 
सुदर्शन चक्रराज के, नियमानंद अवतार । 
श्रीनिम्बारक नाम शुभ, विधिमुख “शरण” उचार ॥ 
श्रीब्रह्मा यति रूप का, शुभ आतिथ्य सूर्यास्त । 
दरशाया रवि निम्बतरु, शंका “शरण” अपास्त ॥ 
अथ वेदान्त पारिजात, सौरभ भाष्य विलोक । 
ब्रह्मसूत्र का भाष्य यह, “शरण” श्रेष्ठ इह लोक ॥ 
द्वैता द्वैत सिद्धान्त है, स्वाभाविक श्रुति सार । 
राधाकृष्ण उपासना, “शरण” सरस श्रृंगार ॥ 
वृन्दारण्य निकुंज रस, समुपासत निम्बार्क । 
तपःपूत जिन साधना, “शरण” प्रकट विश्वार्क ॥ 
इसीक्रम में श्रीनिम्बार्काचार्य परम्परा को गौरवान्वित करने वाले 


आदिवाणी-महावाणी -रसोपासनात्मक महिमा से मंडित पूर्वाचार्य श्रीश्रीभट्टदेव 
एवं श्रीकेशवकाश्मिरीभट्टाचार्यजी से सम्बन्धित पौराणिक इतिहास का निम्न 
ज्वलंत घटनाक्रम भी उल्लेख है । इन वन्दनीय पूर्वाचार्यो ने हिन्दू धर्म-वैष्णवी - 
उपासना, सनातन-संस्कृति, पावन तीर्थो-उत्तमश्लोक-साधुसुधीजनों के 
संरक्षणार्थ तथा परित्राणार्थ जो यावनी-संघरषो का चमत्कारिक-समुचित- 
समाधान किया वह अत्यन्त प्रेरणादायी -ऐतिहासिक-संस्मरण चिरस्मरणीय 
है, जो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌- धर्मसंस्थापनार्थाय 
संभवामि युगे युगे-गीतोक्त-वचन से इन आचार्यो की भगवान्‌ के अवतारो 
में प्रतिष्ठा करता है । 


मथुरा में विश्राम घाट, यमुना तीर प्रतीर । 
चतुर्वेद द्विजबर निकर, “शरण” संतजन भीर ॥ 


(२७) 
नारद टीला मधुपुरी, परमाचार्य निवास । 
श्रीनिम्बार्क परम्परा, “शरण” तरणिजा पास ॥ 
केशवकाश्मीरिभट्टजी, श्रीभट श्रीहरिव्यास । 
राधाकृष्ण उपासना, “शरण” हृदय नित वास ॥ 
रचना केशवभट्टश्री, प्रभावृति प्रख्यात । 
आदिवाणी युगलशतक श्रीभट “शरण” प्रख्यात ॥ 
महावाणी रससिन्धु है, रचना श्रीहरिव्यास । 
ललित युगल प्रिय केलि रस, “शरण” रसेश विलास ॥ 
तांत्रिक यवन काजी ने, बिश्राम घाट के पास । 
यंत्र लगाया विचित्रतम, “शरण” हिन्दूता ह्लास ॥ 
जो हिन्दू उस यंत्र के, समीप होकर जाय । 
यवन रूप तत्काल हो, “शरण” सभी असहाय ॥ 
समस्त व्रजजन प्रार्थना, सुनकर किया विचार । 
केशवकाशमीरिभट्ट ने, “शरण” यंत्र परिहार ॥ 
वैष्णव यंत्र प्रभाव से, यवन शक्ति संहार । 
यवन हिन्दूत्व रूप में, “शरण” सहज संचार ॥ 
काजी क्रोधावेश में, भैंसा रूप प्रसार । 
दृष्टि मात्र पाषाणमय, “शरण” किया निस्सार ॥ 


व्रजभाव में अहर्निश निमग्न, व्रजरसरसिकों के अभीष्ट लीलावतारी 
परब्रह्म परमानन्द स्वरूप रसेश्वर श्रीकृष्ण यहाँ यशोदा के लाड़ले-कन्हैया- 
नवनीतप्रिय-नन्दनन्दन-घनश्याम-व्रजमोहन-व्रजचन्द-गोपीजनवछ्ुभ-माखन 
चोर-नटनागर-वेणुवादक-मदनगोपाल, असुरउद्धारक-वीनदयाल-ब्रजरक्षक- 
प्रणतपाल-धेनुचारी-गोपविहारी-गोवर्धनधारी-गोविन्दगोपाल-कुंजविहारी- 
रासविहारी-लाडलीलाल-राधारमण, भक्तमनोहारी-युगलविहारी श्यामाश्याम 
हैं । ऐसे परमाराध्य के कोटिकामदर्परूप, अनन्तानन्त-सौन्दर्य-लावण्य-माधुर्य- 
कारुण्यविभूषित, दिव्यगुणालंकृत-लीला-स्वरूप का मनोयोग पूर्वक मनन- 
चिन्तन-स्मरण-भजन-कीर्तन करते हुये उनके निरन्तर लीलास्वादन का 
निगमादि-प्रतिपादित युगलकृपासाध्यं परमलक्ष्य यहाँ उपदिष्ट हुआ है जो 
ब्रजनिष्ठा से ही सुलभ है । 


(२८) 


निगमशास्त्र मत अनुसरण, आप्त वचन अवधार । 
व्रज रजनिष्ठा हरि भजन, “शरण” यही है सार ॥ 
श्रीव्रजरज शिर पर धरौ, कटे निखिल अघ रासि । 
कृपा सतत श्रीयुगलवर, “शरण” परम अभिलासि ॥ 
व्रज वसुधा शुभ वास हो, चिन्तन राधेश्याम । 
प्रतिपल मंगल गान कर, “शरण” लतनि विश्राम ॥ 


कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌- -रसपरब्रह्म-श्रीकृष्ण, सकलनियन्ता 
सर्वेश्वर, ब्रह्मा-शंकर-इन्द्र-प्रभृति-अमरगंधर्व वन्दित, ऋषि-मुनि-यति- 
योगियों के परमाराध्य, अनिवर्चनीय रसो वै स:--आनन्दब्रह्म, रसाब्धि -स्वरूप, 
परात्पर-परब्रह्म, जगञ्जन्मादि हेतु-पुराण-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, अनन्त-भवाब्धि- 
समाश्रय अनन्तकरुणाकोष-अनन्तकल्याणगुणादि शास्त्र सम्मत विशेषणो से 
युक्त श्रीकृष्ण के परमैश्वर्य का गुणानुवाद करते हुए व्रजरस-अधिष्ठाता- 
परमसिद्ध-भावुक कवि हृदय ने व्रजरस के परम-आलम्बन हेतु रसो वै स: का 
हदयहारी अलौकिक अनुपम चित्रण किया है । वे अनन्तानन्त-रस-सौन्दर्य- 
लावण्य-माधुर्य-कारुण्य-कृपारूप है, उनका भक्तमनोहारी-अनुग्रह- 
विग्रहकारी-प्रेमार्णव-रसरूप है--ऐसे रसिकेश्वर सर्वेश्वर व्रजेश -व्रजरमण- 
गोपाल का यह रूपचित्रण-अत्यन्त ललित-कलित-सुमधुर-अनुपम-सरस- 
कलात्मक -नखशिख-श्रृंगार से सुसञ्जित-आलंकारिक-नित्यनूतन है जो 
कोमलकान्त-मधुर दोहावली में आवेष्ठित, चित्ताकर्षक-यथार्थतः मूर्तिमान्‌ 
कृष्णमय रूपचित्रण, दिव्यानुभूत -सिद्ध-साध्य-अनवरत दर्शनीय-लोकोत्तर 
और अनिवर्चनीय है-- 


नूतन नवरत्नावली, शोभित श्रीवनमाल । 
मणिमुक्तामय कनक मुकुट, “शरण” कृष्णगोपाल ॥ 
मकराकृति नबकनकमय, कुंडल विलसत श्याम । 
नव गुंजा वैजयन्ती, “शरण” माल्य अभिराम ॥ 

मयूर पिच्छ अभिराजत, मुरली धर गोपाल । 

वेणु बजावत वृन्दावन, “शरण” श्रवण व्रजबाल ॥ 
श्रृंगी -लकुट-मनमोहक, राजत श्रीघनश्याम । 

लीला विहारि ललित रस, “शरण” लसत व्रजधाम ॥ 
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विलसत भुजा बाजुवंध, शोभित सुकंठहार । 
नवल कंचुकी जरकशी, “शरण” कृष्ण बलिहार ॥ 
पदाम्बुज धारण पादुका, कनक कसीदा पीत । 
श्रीसर्वेश्वर व्रजरमण, “शरण” दरश प्रिय शीत ॥ 


श्रीवृन्दावन भाव-- 

परममनोरथपूर्ण-परमलक्ष्याभीष्ट-वृन्दावनस्थ-निकुंजभाववेष्टित- 
सर्वोच्वरसोपासना की चिराभिलषित-रसानुभूति के प्रति, प्रबलतम रसावेग से 
उच्चतम-अतः प्रेरणा की परमदिव्याभिव्यक्ति ही श्रीराधामाधव रस विलास में 
बन्दावन-भाव-शीर्षक का अभिवर्णित परम-रहस्यात्मक विषय है, जो वस्तुतः 
निकुज भाव के रसाचार्य रसोपासना के अनवरत निकुंज-रस-परिपोषक- 
रसिकशिरोमणि-रससिद्ध कवि हृदय के अंतरंग युगलरसकेलि-रसानन्द की 
स्वानुभूति प्रत्यक्ष-दर्शनानुभूति है । परसा जलधर प्रेम का, हम्ह परि बरस्या 
आय । अंतरंगी रसात्मा, हरिभरि बनराय । सन्तों के कल्मषरहित- 
निर्मलशुद्धपरमानुरागी-हृदय का दिव्य-उञ्चल प्रकाश पारदर्शी होता है-यह 
प्रामाणिक कथन है, अतः यह प्रसंग-आध्यात्मिक शुचिता से परिमार्जित सहज- 
गुरुनिष्ठ-परमरसिक कवि की निर्मलतम वीतरागी मानसिक काया पर, युगल 
की अहैतुकी कृपा से, मेघों द्वारा युगल प्रेमरसामृतसिन्धु-निसृत-निर्झरित- 
रसवर्षण से आप्लावित रोम-रोम-संसिक्त आत्मा की सर्वकल्याणकारी परम- 
मुग्धकारी वाणी है । 


निम्बार्कीय निकुंज-रसोपासना का रहस्यात्मक स्वरूप निम्बार्काचार्य 
द्वारा वेदान्तकामधेनु एव प्रातःस्तवराज में उपदिष्ट था श्रीश्रीटट-श्रीहरिव्यासदेवा- 
चार्यजी द्वारा विकसित-प्रतिपादित परम गुह्य अंतःपुर उपासना का है । योगपीठ 
श्रीधामवृन्दावन में ही युगल का लोकोत्तर-निकुंज-छवि-सुसञ्जित-अंतपुरस्थ 
दिव्यमहल है, यह रसिकों का सर्वोपरि-स्थल गोलोक-वैकुण्ठ धाम से श्रेष्ठतर- 
देवदुर्लभ रसिकों का ही परमाश्रय है, यह अलौकिक धाम रसिकों की राजधानी 
है, रसिकविहारी श्रीकृष्ण यहाँ के रसिक राजेश्वर हैं, रसिक-विहारिणी- 
परमाह्णादिनी -रस-अधिष्ठात्री -श्रीस्वामिनी -परमप्रिया श्रीराधाजी यहाँ की परम 
राजमहिषी राजरानी हैं, ललितादिक अंतरंग अष्टसखियाँ, सहचरी- 
सेवापरायण-रसिकभक्त, श्रीवृन्दादेवी, रवितनया-सौरी -रसोत्प्रेरित प्रतिपल- 
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कलित कलकलनिनादिनी श्रीयमुनाजी, नित्यनूतन-द्रुमवेलियाँ-पशुपक्षी- 
भ्रमर-कमलपुष्पादि-चारु चन्द्र-चकोर-कोकिल-मयूर आदि लीलाधाम 
श्रीवृन्दावन का चराचर लीलापरिवेश आदि सभी रसिकरूप से निकुज-सेवा- 
तल्लीन हैं । नित्यनिकुंजविहारी-विहारिणीजू का केलिस्थल, वहाँ का सखी- 
सहचरी-रूप में रसिको का सेवासंलम लीला परिकर, नव युगल दिव्य दम्पति 
की निकुंजरसलीलाओं के विविधविधान-लीलापरिवेश आदि सभी रसपोषक 
तत्त्व, लीलाविस्तारक रसरूप परब्रह्म-परमानन्द स्वरूप युगल तत्त्व के ही दिव्य- 
स्वरूप हैं जो युगल दम्पति के भावानुसार उनकी निकुंजकेलि का नवनव उत्साह 
से प्रतिपल नूतन विधान करते हैं, तथा तटस्थ भाव से परमानन्द के रसास्वादन 
का गुणानुवाद ही जिनकी अभिलषित सुखानुभूति है । अनन्य धामनिष्ठा से 
अभिव्यक्त वृन्दावन योगपीठ के अनादिवैदिक- श्रुति सम्मत सनातन निकुज- 
रस-तत्त्व का ऐसा सैद्धान्तिक भावपूर्ण निरूपण निम्बार्कीय निकुंज रसोपासना 
का सार है । परम रसिकवर्य्य परमाचार्य सखी नामा श्रीहरिप्रिया श्रीहरिव्यासदेवा- 
चार्य कृत श्रीमहावाणी में यह परम वैशिष्ट्य विभूषित सांगोपांगिक रूप से 
निरूपित हुआ है । श्रीमहावाणी निहित-मधुरातिमधुर निकुंज-रससिक्त- 
रसोपासना सम्प्रदाय के रससिद्ध कवियों द्वारा अनुसरित हुई है--कृष्णगढ नरेश 
सांवतसिंह उपनाम श्रीनागरीदासजी के प्रसिद्ध पद वृन्दावन रसिक रजधानी 
में-इसी भाव का भावपूर्ण प्रतिपादन हुआ है । रससिद्ध आचार्य श्री श्रीजी 
महाराज द्वारा ललितकलित-सरसवाणी में विरचित वृन्दावन-निकुंजोपासना 
का महनीय ग्रन्थ-श्रीराधामाधव रस विलास सहृदय कवि का वाणीविलास 
नहीं वरन्‌ यह तो श्रीमहावाणीजी का सरस-सुन्दर-मूर्तिमान्‌ स्वरूप है, मौलिक- 
भावों से परिपूर्ण-स्वानुभूतिपरक तथापि श्रीमहावाणीजी के अनुरूप-चमत्कारिक 
अनुसृति के रूप में निम्बार्की, रसपरक पूर्वाचार्यो द्वारा प्रतिपादित-प्रामाणिक- 
महाकाव्यात्मक रसानुभूति है जो प्रत्यक्षतः अवलोकनीय है-- 


धाम शिरोमणि श्रेष्ठतम, श्रीवृन्दावन धाम । 

विहरत कुंज-निकुंज में, “शरण” राधिकाश्याम ॥ 
अष्टसखीजन संसेवित, शोभित श्यामाश्याम । 

राजत मोहन महल में, “शरण” परम अभिराम ॥ 

अष्ट सखीजन रंगदेवी, सुदेवी सरस ललाम । 

ललिता -विशाखा -चंपिका, “शरण” प्रणत निष्काम ।। 
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चित्रा तुंगविद्या सखी , इन्दुलेखा प्रणाम । 

युगलसेवा अभिरत सदा, “शरण” शरण अविराम ॥ 
कोटि-कोटि सखीपुंज है, सेवारत श्री धाम । 

कलित कुंज विलसत रुचिर, “शरण” राधिका श्याम ॥ 
निर्मल यमुना धार है, निकुंज श्याम तमाल । 
राधामाधव सह सखी, “शरण” केलि तरु ताल ॥ 
श्रीवन तृण तरु हरितमा, यमुना बहत गंभीर । 

विविध सरोवर दरश प्रिय, “शरण” सुमंगल तीर ॥ 


निकुंजलीला की ऐसी योगपीठ श्रीधाम-वृन्दावन की कनक वसुन्धरा 
तथा समस्त लोकोत्तर लीलावैभव-परिकर रसो वै सः श्रुतिप्रतिपादित सच्चिदा- 
नन्द-रसरूप-परमानन्द स्वरूप परब्रह्म-परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही 
रसविस्तृत-चिन्मय-स्वरूप है-जहाँ अनिवर्चनीय युगलकेलि का नानामणि- 
जटित-स्वर्ण-सिंहासन-विभूषित दिव्य-महल है जहाँ का प्रतिपल रसवर्षण- 
युगललीलानन्द, सखीभावपूरित, निष्काम-तटस्थता से अनुभूति गम्य है-- 


श्रीवुन्दावन शुभ धरा, सतचित आनंद रूप । 

नाना मणिमय रतन जटित, “शरण” दिव्य छवि धूप ॥ 
वरषत मंजुल युगल रस, श्रीवृन्दावन कुंज । 

विलसत सेवा सहचरी, “शरण” अनवरत भुज ॥ 
मोहन-महल-निकुंज में, स्वर्ण सिंहासन भव्य । 
शोभित श्यामाश्याम शुभ, “शरण” दरश अति नव्य ॥ 
श्रीवन धरणी कनकमय, चिन्मय-दिव्य स्वरूप । 
प्रियालाल विलसत सदा, “शरण” अलौकिक रूप ॥ 


निम्बार्कीय-निकुज-रसोपासना में निकुज-स्वामिनी श्रीराधा का 
प्राधान्य है । श्रीप्रियाजी ही रस की अधिष्ठात्री-निरतिशय-आनन्द-स्वरूप, 
 अनन्त-रूप-सौन्दर्य-लावण्य-माधुर्य -मंडित-अनन्तानन्त गुणालंकृता 
प्रेमस्वरूप-परमाह्णादिनी-आद्याशक्तिरूपा हैं, रसराज- श्रृंगार के प्रेमामृतरसा- 
र्णव-स्वरूप श्यामा श्रीराधाजी में ही अनेक श्रेष्ठातिश्रेष्ठ-शुचि-सुन्दर दायक - 


\ 
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सरिताएँ समाविष्ट हैं । श्रीराधाजी रस और प्रेम की चरम-अभिव्यक्ति हैं । 
निकुंज-रस-श्रृंगार के सर्वोच्च नायक श्रीकृष्ण भी ऐसे ही अनन्त-रूप-रस- 
सौन्दर्य-माधुर्य-लावण्यगुणगणालंकृत शुचि-सर्वोच्चता स्वरूप है जिनमें रस 
और प्रेम की पराकाष्ठा है । वे ही रसरूप परब्रह्म सच्विदानन्द सर्वेश्‍वर श्रीकृष्ण 
अपनी अन्तरंगभूता आद्याशक्ति -परमाह्वादिनी -अनुरूप-सौभाग्यशालिनी 
नित्यकिशोरी श्रीस्वामिनी -वामांगिनी -प्रियाजी श्रीराधाजी के साथ ही 
नित्यविहार करते हैं, दम्पति-राधारमण का स्वकीयात्व श्रुति प्रतिपादित-अनादि 
है, श्रीराधासर्वेश्वरी-श्रीकृष्णसर्वेश्वर हैं, रसक्रीडा हेतु उनका प्रकट युगलस्वरूप 
है तथापि वे सदा सर्वदा एकरस-अभिन्न-सनातन-अनादि परमतत्त्व हैं । अतः 
श्रीराधा रसरूप परब्रह्म की रसपोषिका-रस-अधिष्ठात्री -परमाह्णादिनी - 
आद्याशक्ति-परमेश्वरी-नित्यकिशोर नित्य-निकुज-केलिरसविस्तारिणी 
निकुंज-स्वामिनी होने से वृन्दावनेश्वरी हैं, सच्चिदानन्द -परब्रह्म-श्रीकृष्ण- 
वृन्दावनविहारी-रसिकेश्वर-नित्यविहारी -नित्यकिशोर पूर्ण ब्रह्मलीला पुरुषोत्तम 
हैं तथापि वे लीडलीलाल-राधारमण होने से रसविस्तारिणी प्रियाजी के 
कृपाकांक्षी होते हैं, इसीलिए श्रीराधाजी उनकी परमाराध्या-प्रेमाशक्ति हैं-- 
ऐसी निकुंज-स्वामिनी का निम्बार्क-साम्प्रदायिक-निकुंज रसोपासना में प्राधान्य 
है, जिनकी कृपा से निकुंज-प्रवेश साध्य है, रसिक भी परमाराध्या श्रीराधाजी 
के ही कृपाकांक्षी है, अब तो कृपा करो श्रीराधा का दैन्यभाव उनकी अभीष्ट 
साधना है, तभी श्रीराधाजी की परम कृपा से ही उनको सहचरी-सखी भावनिष्ठ- 
सेवा-समर्पण का सौभाग्य प्राप्त होता है--अतः सखी -सहचरी-अनुचरी सभी 
किंकरियाँ श्रीराधाजी के चरणानुराग की सेविकायें है । 


श्रीरधामाधव रस विलास में निकुंज-स्वामिनी श्रीराधाजी का ऐसा 
ही परमदिव्य प्राधान्य है, उनके चराचर-व्याप्त-सर्वेश्वरी-परमेश्वरी-विश्व- 
मोहनी -प्रेमविमोदिनी-महाह्णादशक्ति-स्वरूप का निरूपण तथा उनकी रसमयी 
निकुंज-भक्ति का विषय के अनुरूप ललित-कलित-मधुर वाणी की चित्रोपमता 
से उनके मनोहारी युगलप्रेम का प्रगाढतम प्रतिपादन हुआ है, रसेश्वरी प्रियाजी 
के दर्शन की उत्कट-अभिलाषा-तन्मयता-तीब्रतर-लालसा-अनन्तो ललास - 
परिपूरित सखी प्रेमाश्रित भावाभिव्यक्ति दर्शनीय है-- 
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कुंज-कुंज प्रतिकुंज में, कुंज वीथि में गुंज । 
जयराधे जयराधिके, “शरण” निनद खग पुंज ॥ 
अलिकुल खगकुल सरस तरु, कलरव राधानाम । 
करत मुदित मन-चारुतम, “शरण” कुंज वन धाम ॥ 
तरुलतिका अरु डाल पर, पत्र पुष्प पर नाम । 
राधे-राधे-राधिके, पुनि-पुनि “शरण” प्रणाम ॥ 
राधापद अनुरक्ति हो, कृष्ण भजन अनुराग । 
वृन्दावन नित वास लस, “शरण” सदा सुख भाग ॥ 


रससिद्धकवि का निकुज-भावावेष्ठित अप्राकृत-वृन्दावन वर्णन, 
सरसप्रकृति की लता-कुंजाच्छादित-चित्रोपम-चित्रात्मक-ऋतुचित्रणात्मक- 
अभिव्यंजना, अनुप्रास-पुनरुक्तिप्रकाश, शब्द-सार्थक-समाहारसामासिक 
भाषा-सौन्दर्य की दिव्यता दर्शनीय हैं, चराचर की युगल के प्रति सहचरी- 
निष्ठा भी अवलोकनीय है-- 

वृन्दाविपिन अवनि मध्य, अतिशय प्रशस्त भूमि । 

युगल लीला विहार वन, “शरण” लता तरु झूमि ॥ 

मंजुल निर्झर झर-झरत, परत चारु जल धार । 

स्वतः सुभग प्रकाश रूप, “शरण” धाम सुख सार ॥ 

श्रीवृन्दावन सकल ऋतु, राजत आठौं याम । 

युगल कृपारत सभी ऋतु, “शरण” सेवाप्त काम ॥ 


चित्रांकन-शैली में द्रष्टव्य है लोकोत्तर श्रीधामवृन्दावन में अनुपम- 
दिव्य-वर्षाविहार की निकुजसेवा का यह विधान, जहाँ नवाम्बुद श्यामघटा की 
रिमझिम, घनघोर घटा में चपला-चमत्कृति, दामिनी-दमक, दादुर-झीगुर, 
मधुर-रब, कोकिल कुंजन, कीर-सारिका-हंस-वक-कलरव की सरसता से 
उत्प्रेरित रसोछ्लास से रसावेशित सखियाँ युगलससक्रीड़ा के शुभ संकेत से 
अभिलषित होकर झूला सेवा की तत्परता में तल्लीन है, रससिद्ध सहचरी -सेवा 
के परमार्थ प्रस्तुत सेवाविधान में दिव्य वर्षाबिहार तदनन्तर झूलनविहार-रस से 
अनुप्राणित हो, परमरसकेलि की सुखानुभूति अभिव्यक्त कर रहे हैं । कुशल 
चित्रकार के लिए यह वर्षाविहार एक अनूठा भावचित्र है--काव्यकलात्मक 
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चित्रांकनता का ऐसा उदाहरण दुर्लभ है । यहाँ भाषा शैली का सौष्ठव-प्रसादता- 
शब्द की लाक्षाणिकता-चित्रोपमता-वर्णन-तारतम्य में सर्वाग-सुपूर्णता, वर्षा 
की चित्ताकर्षक चमत्कृतिपूर्ण चित्रांकता, प्रकृति का सूक्ष्मावलोकन, विषयानु- 
कूल-संस्कृतनिष्ठ-शुचिता, आनुप्रासिकता-शब्द-सार्थक-ध्वन्यारमकता- 
प्रकृति के प्रति-सजीव-सौन्दर्यानुभूति आदि विशेषताओं से परिपूर्ण आकाश 
तथा भूमिपटल पर अंकित इस वर्षाविहार का काव्यात्मक-निकुंज-रसात्मक 
र्वणन अलौकिक और अद्वितीय है-- 

निखिल गगन में नव-अम्बुद, श्याम घटा शुभ छाय । 

वर्षत जलधर ऋतु सुभग, “शरण” अवनि सरसाय । 

चंचल -चपला-चमत्कृति, देखत मन हरषाय । 

दामिनी दमकत घन घटा, “शरण” प्रचुर वरषाय ॥ 

दादुर पुनि पुनि घोर रव, करत सतत निशिभोर । 

वरषत सरसत वन धरा, “शरण” घटा घनघोर ॥ 

कोकिल कूजत सघन वन, श्रीवृन्दावन धाम । 

वर्षत अम्बुद युगलवर, मुदित “शरण” अविराम ॥ 

कीर-सारिका-हंस-वक, कलरव अति अभिराम । 

चटक झिगुर तितलियाँ, “शरण” नाद अभिराम ॥ 

अद्भुत वर्षा ऋतु यह, छाई परम उमंग । 

श्रीवृन्दावन युगलवर, “शरण” मुदित हिय रंग ॥ 


ऐसी सुरम्य वृन्दावनस्थ-वर्षाविहार वेला में सखियों द्वारा लोकोत्तर 

झूला-सेवा का दिव्य दृश्य अति-दोलायमान-रसाभिषिक्त-युगल छवि का 
_तत्सुखित्व भावपूरित हाव-भाव-अनुभावपूर्ण, सुभग प्रीति का उत्प्रेरक तथा 

नयनाभिराम काव्यचित्र अत्यन्त मनोहारी है-- | 

झूला कदम्ब डार पर, मंजुल रेशम डोर । 

झूलत श्यामाश्याम प्रिय, “शरण” निकुंज हिलोर ॥ 

नव श्यामल कादम्बिनी, वर्षत प्रिय जलधार । 

झुलवत ललना ललनजू, “शरण” सखी रसनार ॥ 

विहसि विहसि प्रिय लाडली, विहरत नंदकुमार । 

झूलत परस्पर सुख लसि, “शरण” अनन्त अपार ॥ 
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झूला -मंगल झूलई, राधामाधव धाम । 
श्रीवन आभा छागई, “शरण” भजन श्रीश्याम ॥ 


महारास प्रकरण-- 


रसो वै सः सच्तिदानन्द श्रीकृष्ण के संसर्ग से उनकी लीलाओं में जो 
रससमूंह प्रकट हो-बही रास है- श्रीधर स्वामी के अनुसार रसानां समूहो रास: । 
श्रीमद्‌ महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य कृत सुबोधिनी टीकानुसार भी रास का मूल रस 
है, रसप्रादुर्भाव हेतु नृत्य के समावेश में मानसिक रसाभिव्यक्ति होने से उस 
मानसिक रस का उद्गम देहजनित अनुभव से नहीं होता-यथा--रसस्याभि- 
व्यक्तिर्यस्मादितिरस प्रादुर्भावार्थ भेद नृत्यं रास क्रीड़ायां मनसो 
रसोद्गमो न तु देहस्य--अस्तु रसनिग्रह श्रीकृष्ण की इस दिव्यलीला की 
पूर्णता -अंगसंगोद्भुत लौकिक विषयानन्द से भिन्न निष्काम होती है । बहुनर्तकी 
युक्तो नृत्य विशेषो रासः । में सच्चिदानन्द रसरूप श्रीकृष्ण के रसविग्रह की 
रसविस्तृति है - -रेमे रमेशो व्रजसुन्दरी भिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्ब विभ्रम: - 
अर्थात्‌ जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण किंवा जल में पड़े अपने प्रतिबिम्ब के साथ 
खेलता है-वैसे ही रमेश भगवान्‌ ने ब्रजसुन्दरियों में रमण किया है । श्रीमदभागवत 
के प्राणतत्त्व रास -पंचाध्यायी प्रसंग में शरद्‌ विभावरी ने पूर्ण चन्द्रिमा से अनुरंजित 
लतापुष्पादिक प्रफुल्लित वृन्दाविपिन में रसरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण की योग- 
माया वेणुवादन रसोद्दीपन से प्रेमातुर गोपियों के संग रासलीला का सांगो- 
पांग विधान वर्णित है । श्रीकृष्ण मधुर चितवन, मन्दस्मितानन-अपने दिव्य 
महारास रस विहार से गोपियों से उज्वल प्रेमभाव का उद्दीपन कर उन्हें आनन्दित 
कर देते हैं । ( १०/२६/४५-४६ ) पूर्णब्रह्म सनातन रसरूप रसिकेश्वर 
रसपरब्रह्म अखिलरसामृतसिन्धु सच्चिदानन्द भगवान्‌ की यह चिदानन्दमयी 
दिव्य-क्रीड़ा रास है जिसमें व्रजरसविहार की चरम परिणति होती है, पर इस 
ब्रजरसाधार रासलीला के गोपीभाव में ईश्वरपरक रसवाछा होने से मधुर भक्ति 
के रसाचार्यो ने सखीभावपरक निकुज-रसाधारभूत महारास की महनीयता 
_ प्रतिपादित की है । यहां तो निकुंज-महल में विराजमान युगलविहारी 
प्रियाप्रियतम-दम्पति के रसमयी क्रीड़ा-अभिलषित संकेत से राधारमण के 
लाडलडावन-मनमोदनार्थ-केलिरसानुमोदक-रस-संवर्धनात्मक-सेवारूपेण- 
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रसोद्दीपन-निमित्त, शरदचन्द्रविभावरी के शुभावसर पर रसरूप दम्पति विग्रह 
के समक्ष सखी-समूह द्वारा सुसज्जित-श्रृगाररसाभिभूत गुणानुवाद-उल्लसित- 
सखीभाव की तटस्थ सुखानुभूति से संयोजित लास्य-रासनृत्य ही अचिन्त्य- 
लोकात्तर-नित्य-वृन्दावनस्थ-निकुंज-महारास है । श्रीराधामाधव रस विलास 
में युगल की अचिन्त्य रासलीला-वृन्दावनस्थ निकुज-रस की चरम परिणति 
की परिचायक है जो नित्यनूतन विधान से परमोच्च-उदात्त-भाव से सखी 
समूह द्वारा संयोजित, ताल-मृदंगादि वाद्यो द्वारा निनादित मधुर-गुणानुवाद 
पूर्वक निकुजस्थ महारासनृत्य होता ही है । रससिद्ध कवि हृदय से निसृत 
सखी-सेवार्पित-रास-रासेश्वरी के सान्निध्य में तन्मयतापूर्ण चराचर विमोहक 
रसवर्षण की व्यापक-लोकोत्तर रहस्यानुभूति से इस निकुंज-रसोपासनात्मक 
महाकाव्य के महारासामृतसिन्धु से निष्कामलोकोत्तर अनन्तानन्त परमानन्द 
प्रकट हुआ है-- 


लास्य केलिरत सखीजन, विलसत परम ललाम । 
कलित कुंज में युगलवर, “शरण” मुदित अभिराम । 
लीला अचिन्त्य युगल की, यह लोकोत्तर नित्य । 
वुन्दावन लहत नित, “शरण” भजो आश्रित्य ॥ 
श्रीवृन्दावन धाम चल, करो वहाँ का वास । 
रासविहारी रासरस, “शरण” गहो बन दास ॥ 
रासविहारी रासरस, लीला नित आस्वाद । 

वृन्दावन यमुना दरश, “शरण” दूर भवपाद ॥ 
श्रीधाम वसुधा कोटि मणि, चिन्मय दिव्य प्रकाश । 
युगल लीला लावण्यमय, “शरण” अनंत विकाश ॥ 
स्वतः प्रकाश स्वरूप है, श्रीवुन्दावन धाम । 

अगाध सुधारस वारिधि, “शरण” भजो श्रीश्याम ॥ 
श्रीनिकुंज वन वाटिका, युगल चरण नख ज्योति । 
जगमग जगमग कोटि शशि, “शरण” माल्य मणिमोति ॥ 
श्रीवृन्दावन कुंज मधि, नृत्यत सखी समूह । 

युगल विराजत-सिंहासन, “शरण” विलय प्रत्यूह ॥ 


(३७) 


श्रीराधामाधवरसविलास ग्रंथ में वर्णितनिकुंज-महारास निकुंज- 
स्वामिनी-रसविस्तारिणी प्रियाजी के प्रति चराचर में व्याप्तसखी-सहचरियों के 
परमोच्च-प्राधान्य-भाव से कृपाभावाकांक्षित-तृषित-दैन्यभाव-अनुराग से 
प्रियाचरणों के अनन्याश्रय से तथा युगल-दम्पति के अचिन्त्य-केलि रस 
विलास-चिन्तन से अनुप्राणित है-- 

श्रीवुन्दावन कुंज में, चंचल खंजन-पुंज । 

श्रीराधा अवलोकन करें, “शरण” सुमंजु कुंज ॥ 

राधे-राधे रटत हैं, शुकांगना अति हर्ष । 

प्रणमत रटती सारिका, “शरण” दरश अभितर्ष ॥ 

मंजुल शोभा स्थल कमल, मधुप करत गुंजार । 

राधा-राधा कीर्तन, मंगल “शरण” बहार ॥ 


प्रस्तुत-निकुंज-भक्ति रसात्मक महाकाव्य के प्रणेता रसाचार्य-सखी- 
भाव-संपूरित-राधाभक्ति के रससिद्ध कवि-हृदय ने ऐसे निकुज-महारास में 
निकुंजवल्लभा-निकुंजवल्लभ श्रीराधामाधव-दम्पति के ललित लीला विलास- 
रस की प्रत्यक्षतः सुखानुभूति की है--ऐसी लोकोत्तर-स्वानुभूत-अनिवर्चनीय 
श्रीधामनिष्ठा सहित केलिरसानन्द की रसाभिव्यक्ति स्पष्ट झलकती है-- 

सखी सुनर्तन काल में, विविध वाद्य निनाद । 

युगल लाल अति उल्लसित, “शरण” लेत आस्वाद ॥ 

अनन्त सखी समूह का, अभिनव रात्री नृत्य । 

राधामाधव विहसि लखि, “शरण” उदित शुभ कृत्य ॥ 

राधासर्वेश्वरी प्रिया, सर्वेश्वर घनश्याम । 

सखी पुंज सुप्रसाद, “शरण” दान रसधाम ॥।. 

निकुंज वल्लभा राधा, निकुंजबल्लभ श्याम । 

युगल बसै हियै में सदा, “शरण” परम सुखधाम ॥ 

श्रीवृन्दावन-रस-राजत्व का यह लोकोत्तर परमानन्द अति गुह्य- 
अतिगूढ्‌ -रहस्यात्मक-वर्णनातीत हैं, जो केवल सखीभाव-समर्पणात्मक 
तटस्थ-सुखानुभूति की रसिक सिद्धि एवं परमोच्च भाव से श्रीप्रियाजी की 
कृपासाधना से ही अनुभूतिगम्य है । अतः यहाँ अद्भुत कवि कौशल से युगल 
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की अहैतुकी कृपा से साध्य-रसिको की सखी -सेवा-तत्परता से संप्राप्य, युगल 
के परम-अनुग्रहकारक आश्रित भाव को उपदिष्ट करते हुए निम्बार्क-परम्परागत 
निकुंज रसोपासनात्मक दम्पति की परमानन्दयिनी वृन्दावन-रसासिक्त-मघुर- 
भाव की निष्काम भक्ति प्रतिपादित की गई है, क्योंकि अखिल-ब्रह्माण्ड युगल- 
रस से ही आच्छादित है, सचराचर का यही मधुर-रस परमानन्द-परमप्रकाश 
है, उसमें संचरित प्राणों का परमरहस्य है, प्राकृत-अप्राकृत जड़-जंगम-जगत्‌- 
इसी लोकोत्तर परमानुग्रह-रसोन्माद में तन्मय -प्रतिपल-उत्कंठित-उल्लसित तथा 
रसावेशित है, लता-तृण-सरसरोवर-पशुपक्षी हंस-वक-मघुप-खग-मृग-जल 
वायु-तरंग-सुरभित-पवन, धवल-च्रन्द्रिका एवं रसिकों का सरल सहज हृदय 
आदि सभी परमदिव्य वृन्दावनस्थ की यगुल-तत्त्व-प्रणति में प्रतिपल संलग्न 
हैं, युगल भावपूरित युगलरस की ऐसी दिव्य-रहस्यात्मक-निष्ठा ही प्रस्तुत 
महाकाव्य का मूलाधार प्राणतत्त्व है, इसी अनिवर्चनीय -नितान्त दुर्लभ -वृन्दावन 
रस की सरस-मधुरातिमधुर-सांगोपांगिक रसाभिव्यक्ति ही इस भक्ति रसामृत 
सिन्धु-महाकाव्य का मूल प्रयोजन एवं अद्वितीय-काव्य हेतु है, रसाचार्य धाम- 

निष्ठ-रससिद्धता से इस रचना-अभीष्ट में अत्यन्त सफल हुये हैं | अतः 
राधाभाव--प्राधान्य अनन्तानन्त-परमानन्द की सखीभाव- संपूरित युगल 
निकुंज रसोपासना के वृन्दावन भाव का सर्वोपरि मधुर महाकाव्य प्रतिपादित 
द्रष्टव्य है- 

वृन्दावन रस रहस्य का, वर्णन परम अशक्य । 

यह रस दुर्लभ है परम, “शरण” अनुग्रह शक्य ॥ 

झुकि झुकि शाखा धाम तरु, छुवत अवनि निशिवार । 

श्रीवनरज संस्पर्श करि, “शरण” लहत सुखसार ॥ 

युगल चरण संस्पर्श शुभ, श्रीवन पावन धूलि । 

सकल लता तरु पुंज भी, “शरण” सकल बनफूलि ॥ 

मधुप हंस बक पंक्तियाँ, मंडरावत आकाश । 

श्रीराधे मुख उच्चरत, “शरण” हृदय प्रकाश ॥ 

लता तरुन पर श्रीराधे, राधे सौरि प्रतीर । 

श्रीबन अवनि श्रीराधे, निगदत “शरण” समीर ॥ 
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पुण्यसलिला श्रीयमुनाजी-- | 

श्रीराधामाधव रस विलास ग्रन्थ में, वृन्दावन-रस के चरमोत्कर्षक- 
निकुंज-महारास से संलग्न प्रकरण में, पुण्यसलिला-रवितनया-सौरि रसो वै 
सः परात्पर-तत्त्व-पूर्णपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं की सूत्रधारिणी- 
संबर्धनी-मंगलदायिनी -परमदिव्यानन्द-कुक्षी -परमविद्यारूपिणी-स्वकीय- 
महामाया-सूर्य-तनुजा, प्रतिपल-प्रेमान्मादिनी, कलकल निनादिनी -श्यामछवि 
आच्छादित कालिन्दी श्रीयमुना महारानी का लीला माहात्म्य प्रतिपादित हुआ 
है । ब्रज-वृन्दावन-रस के उभय-रसोपासक सभी वैष्णव-सम्प्रदायी रससिद्ध- 
रसिक-कवियों ने श्रीयमुनाजी की इसी आध्यात्मिक-लीलात्मक-महनीयता 
के प्रतिपादनार्थ यमुनाष्टक-यमुनाशतक नामांकित भावपूर्ण-कंलात्मक- 
स्तुतिपरक ग्रन्थों का प्रणयन किया है, नित्यविहारी-विहारीणीजू श्यामाश्याम- 
रसरूप -परब्रह्म-सच्तिदानन्द-सर्वेश्वर-लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण एवं उन्हीं के 
अनुरूप उनकी वामांगिनी सर्वेश्वरी -परमाह्णादिनी -रस-अधिष्ठात्री-निकुंज- 
स्वामिनी -वृन्दावनेश्वरी-यूथेश्वरी श्रीराधाजी की उभय-रसात्मक भावपूरित 
युगलरस की समस्त दिव्य-लीलाओं के लोकोत्तर विधान-लीलारसविस्तार 
एव रसोत्कर्ष, स्वकीय श्रीकृष्णवल्लभा-पट्टमहिषी-लीलासंपूर्णा श्रीयमुनाजी की ` 
शुभ्र -ज्योतिष्णा-अनुरंजित, मणिमय-तटघाट-सञ्जित, सघन-कदम्ब- 
तटतरुतमालतिमिरांकित-कमलांकित-जलतंरगों में प्रतिबिम्बित, मेघा- 
च्छादित-लतापताप्रसूनावेष्ठित, सुमन-सुगन्धित-सुमधुर-परिमल-सुरभित- 
पवनालोडित एवं खगमृग-कोकिल -मयूर-मधुप-शुकसारिका-कलरव- 
कोमलकान्त श्रीमहिमान्वित, सुस्निग्ध-सुसिक्त-सिक्ता-रजकण विभूषित, 
नवमेघरसवर्षित-सद्यः-जलकणपूरित तथा कमलकर्णिकाओं से मन्द-मन्द- 
मंथर-मंथर-लहरायमान-रसो त्कर्षोछुसित-रसावेष्ठित-अतिउमंगित, . 
दिव्यातिदिव्य-अप्राकृत-पवित्र-क्रोड़ से अवतरित-सवर्धित-संवलित एवं 
संपूरित है । 

देवदुर्लभ-भूमि-भारत की इहलौकिक धरा पर, वृन्दावनधामावस्थित 
श्रीयमुनाजी के दिव्ये क्रोड में युगलकी मंगलमयी दिव्य क्रीड़ाओं -रसलीलाओं 
का रसिकों के हितार्थ सौख्य-सुखात्मक-तटस्थभाव प्रेरित निष्काम-दर्शन 
हेतु प्रत्यक्षतः अवतरण हुआ हैं, श्रीयमुनाजी के नित्यनूतन-मंगलमय-पुलिन 
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पर नित्यनूतन-वयस्‌ तथा नित्यनूतन लीलापरिवेश में नवनव रसोत्साह- 
रसोत्कर्ष और रसोमंग से उल्लसित सहचरियों के सेवाविधान से निकुज विहारी - 
विहारीणीजू का दिव्य नौका विहार-जलक्रीड़ा-वनविहार-रास-महारास, 
कन्दुककेलि-वेणुवादन-धेनुचारण आदि का व्रजनिकुज-उभयात्मक लीला ओं 
का निम्बार्कीय वाणियों में वर्णित चित्रण यहाँ पर भी-परम्परानुसार चित्रित 
किया गया है । युगल का दिव्य अनवरत नौकाविहार श्रीराधामाधव रस विलास 
का सम्बर्धित लीलारूपीरस सुसिद्ध कवि हृदय की काव्यकलात्मक चित्रोपम 
शैली में दर्शनीय है-- 

यमुना मंगल पुलिन पर, मंगल रूप विलोक । 

नित नवललना ललन वर, “शरण” दरश इहलोक ॥ 

यमुना धार गंभीरतम, नौका शोभित श्याम । 

सखी सहित श्रीराधिका, विहरत “शरण” अकाम ।। 

पावन यमुना पुलिन पर, पुलिन विहारी श्याम । 

राधासह विहरत सतत, “शरण” भजत व्रजवाम ॥ 


रविजा-रवितनया-कालिन्दी-सौरि आदि नामांकित श्रीयमुना 
महारानीजी की दिव्य-लीलाभूमि रसो वै सः परब्रह्म सच्चिदानन्द रसिकेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रसात्मक स्वरूप है, रसमयी-रहस्यात्मक यमुनाजी की 
दिव्यक्रोड्‌-छवि अप्रतिम-लोकोत्तर-प्रकृति-सौन्दर्य-माधुर्य-मंडित है वह 
रसामृत सिन्धु रसो वै सः के अप्राकृत लीलामय स्वरूप की दिव्याभा से मंडित 
है, वह मीन-कच्छप-मकर-निकर-कोकिल-कीर-चातक-भ्रमर-शुक- 
सारिका-मयूर, सुरम्य धेनुमण्डल, हँस-बतख-सारस-नकुल, रक्तोत्पल- 
कलिपुंज-घाट-थाट मेघ निर्झरित आदि से संयुक्त दिव्याकर्षक विमोहक मुग्ध- 
कारी है, श्रीयमुनाजी का यह लीलापरिकर युगललीला के दिव्य रहस्यात्मक 
रस से परिशोभित-उल्लसित होकर लीलास्वादन में अनवरत निम्न है-- 


मीन कच्छप मकर निकर, रविजा करत निवास । 
युगलभाव रस परिभरित, “शरण” दरश अभिलास ॥ 
वृन्दावन यमुना पुलिन, कोकिल कूजत कीर । 

मयूर चातक सारिका, “शरण” झरत नव नीर ॥ 
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श्रीवन यमुना बहत नित, बंसीवट तट घाट । 

माधव मंजुल वेणुरव, “शरण” झरत रस थाट ॥ 
हंस सारस वतक पुंज, बकादि यमुना तीर । 

मंजुल कलरव अति सुखद, “शरण” सुपावन नीर ॥ 
सौरि-सुपावन बालुका, क्रीडत धेनु अपार । 
सुशोभित पृष्ठभाग में, “शरण” कृष्ण कुमार ॥ 


कालिन्दी जलधार में सुशोभित रक्तोत्पल-कलिपुंज यह चित्रात्मक 
दर्शन-सानुप्रासिक-ध्वन्यात्मक-पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों से अत्यन्त 
चित्ताकर्षक है-- 

कालिन्दी जलधार में रक्तोत्पल कलि पुंज । 

लघु लघु चटक फुदक सुख, “शरण” चारु अलि गुंज ॥ 

यमुनाजी का आध्यात्मिक माहात्म्य, सहचरीनिष्ठा परम्परागत भाव 
से प्रतिपादित हुई है-- 

यमुना कल्मष हारिणी, देत युगल अनुराग । 

गंगा संगम धारिणी, “शरण” त्रिवेणी प्रयाग ॥। 

यमुना दर्शन लालसा, करते निर्जर नित्य । 

व्रजवसुधा विचरण करें, “शरण” लसत शुभ कृत्य ॥ 

कालिन्दी कमनीयता, अद्भुत परम अपार । 

सदा आनन्ददायिनी, “शरण” प्रशस्ति प्रसार ॥ 


यमुनाजी का वलयाकर-स्वरूप परमदिव्य है क्योंकि रसिकों का 
रसधाम श्रीवृन्दावन योगपीठ यहीं अवस्थित है जिसके नित्य नूतन लीला परिवेश 
का अनवरत-संवर्धन युगल-लीला सूत्रधारिणी श्रीयमुनाजी चरमानुरागभाव 
से प्रतिपल करती रहती है, जहाँ परब्रह्म परमानन्द रसो वै सः नित्य विहारी- 
विहारिणी श्रीराधामाधव का अनादि-अनन्त-अनवरत सखी -परिसेबित निकुंज 
बिलास नित्य नूतन-विधान से निरन्तर-निर्बाध होता है-- 

अचिन्त्य चिद्घन रूप है, श्रीवृन्दावन धाम । 

यमुना बलयाकार में, अतिशय “शरण” ललाम ॥ 
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प्रिया राधिका सखी सह, विलसत परमानंद । 

यमुना सुन्दर प्रिय पुलिन, प्रमुदित “शरण” मुकुन्द ॥ 

काव्यकलात्मक-कलित-ललित-सुमधुर-चित्रांकित शैली में 
चित्रित, यमुनाजी की दिव्य प्रकृति-छवि का समलंकृत पलपल परिवर्तित 
प्रकाश-परावर्तन का चंचल-जलमंडित, सूक्ष्मातिसूक्ष्म-सजीव-चित्र, 
चलचित्रवत-नयनाभिराम-चित्ताकर्षक बन पड़ा है, कमलांकित-तरंगित- 
स्वच्छ -यमुना -जल में कनकहीरक मुक्तामणि-घटघट का झलमल-झलमल- 
चलायमान-प्रतिनिम्बित तथा लहरों से संयुक्त यह प्रकृति चित्रण कवि कौशल, 
सानुप्रास -चित्रात्मक -चारुचमत्कृ ति-यमक काल-वर्ण्य -वक्रो ति से 
परमाह्णादकारी -रसवृष्टि का अनुपम अद्वितीय उदाहरण है-- 

श्वेत नील अरुणोत्पल, सुमन-पंक्ति अभिराम । 

कलिन्दनन्दिनी पुलिन पर, “शरण” विलोकत श्याम ॥ 

झलमल -झलमल झलमलत, मुक्तामणि मयघाट । 

कनक रचित हीरक जटित, “शरण” तरणिजा थाट ॥ 


निकुंज-रस-- 
निकुंजरसोपासनात्मक युगल दम्पति रसविलास की सखी भक्ति की 


. चस्मपरिणति के इस प्रकरण अनुसार अनादि-वैदिक-परम्परानुगत रसो वै सः 


श्रुति प्रतिपादित, आद्याचार्य श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ के मुखारविन्द से वेदान्त- 
कामधेनु के निकुंज रसोपासनात्मक श्लोक आगे तु वामे वृषभानुजां मुदा 
विराजमानामनुरूप सौभगाम्‌। सखीसहस्नैः परिसेवतां सदा स्मरेम देवीं 
सकलेष्टकामदाम्‌ । उपदेष्टित, तदनन्तर श्रीभट्ट-श्रीहरिव्यासादि पूर्वाचार्यो 
द्वारा प्रतिपादित, रसरूप परब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप रसिकेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के अनुरूप उनकी अन्तरंगभूता आधारशक्ति परमाह्णादिनी रस-अधिष्ठात्री- 
परमानन्द -प्रेमरस स्वरूपिणी निकुंज स्वामिनी नित्यकिशोरी श्रीराधाजी ही 
श्रीराधामाधव रस विलास ग्रन्थ के प्रणेता श्रीनिम्बार्कपीठाधीश्वर श्री श्रीजी 
महाराज की इष्ट-आराध्या है, सर्वोच्च भाव से उन्हीं का परमाराधन उनका 
अभीष्ट है । इसके मंगलाचंरण में वें रसरूप नवदम्पति, नित्यनिकुंजविहारी 
बिहारिणीजू श्रीराधाकृष्ण के आदि-अनादि एकरस सर्वदा-सनातन रसरूप 
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परब्रह्म दम्पति का जो रसक्रीडा हेतु एकप्राण द्वै देह के दिव्यरूप में अनन्तानन्त 
रसार्णव रूप, परममाधुर्य-लावण्य-सौन्दर्य-सौशील्य युक्त विलक्षण छवि से 
- परम रसालरसमय दिव्यनिकुज-महल में विराजमान हैं, श्रीहितु हरिप्रियाजी 
सहित अनेक सहचरी-सखी-किंकरी समूह द्वारा परिसेवित हैं, प्रतिपल 
नवनवविधान, उल्लास और उमंग से प्रेरित, अतृष्ण-निष्काम-तटस्थभाव की 
निकुंज-केलिक्रीड़ारत श्यामाश्याम की सुखानुभूति से अभिलषित, सखीभाव 
से सचराचर मैं व्याप्त निकुज-भावपूर्ण पूर्वाचार्य गुरु-निष्ठा-स्मरणपूर्वक 
श्रीराधाजी के परमाराधन से युगलचरणों का स्मरण-कीर्तन-चिन्तन-गुणगान 
का उपेदश देते हैं-- 

भजो रटो श्रीराधिका, जय जय मंगलरूप । 

अलवेली रससिन्धु है, “शरण” लखै रस भूप ॥ 

प्रिया राधिका रसभरी, रसिकरसिलो श्याम । 

यह जोरी गुणआगरी, “शरण” भजो इह ठाम ॥ 

रसमय रसाल कुंज में, शुक मुख राधा नाम । 

प्रतिपल उचरत मधुरतम, श्रीशुक “शरण” प्रणाम ॥ 

सखी श्रेष्ठ श्रीहरिप्रिया, सेवा प्रतिपल ध्यान । 

युगल -भावना निरत नित, “शरण” युगल गुणगान ॥ 

परम सखी हितु अनवरत, युगल सुयश नित गान । 

राधामाधव पद कमल, “शरण” सतत अवभान ॥ 

सखी सहचरी मंजरी, अली किंकरी भेद । 

युगल सेवा सतत निरत, “शरण” वदत नित वेद ॥ 

ललित लीला निकुंज की, विलसत राधाकृष्ण । 

युगल सेवार्थ सहचरी, तत्पर “शरण” अतुष्ण ॥ 

निकुंज-रति-भक्ति में युगल की प्रेम लीलामाधुरी के प्रति सखीभाव 
में परमासक्ति का होना परमावश्यक है । तटस्थता से निरन्तर प्रगतिपल प्रेम- 
लीलामाघुरी के चिन्तन-मनन-स्मरण-दर्शन तथा भावपूर्ण गुणानुवाद से लीला- 
नन्द-आस्वाद सखी की निष्काम अनुभूति करना ही सख्यात्मक पराभक्ति की 
चरमावस्था है, यही भावावस्था सखी भाव के रसिकों की परमानन्द अवस्था . 
है जिसमें सेवा नैरन्तर्य से दम्पति सेवा विधायक के सान्निध्य का अनवरत सुख 
साधित होता है । यहाँ केलिरत श्रीयुगललालललन के वर्णनातीत-अचिन्त्य 
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विलास सुख हेतु तन्मयता पूर्वक चिन्तन तथा तत्परता पूर्वक सखी भावपूर्ण 
सेवा समर्पण ही प्रमुख है । अतः निकुंज प्रेम लीलामाघुरी की भावावस्था में 
युगल चरणों की निकुंज सेवा के भाव से उनकी लीलावस्था के रसोन्मादहेतु 
तन्मयता पूर्वक चिन्तन तथा तत्परता पूर्वक सखी भावपूर्ण सेवा समर्पण ही 
प्रमुख है । अतः निकुज प्रेम लीलामाघुरी की भावावस्था में युगल चरणों की 
उन्मेषहेतु तन्मयता पूर्वक चिन्तन तथा तत्परता पूर्वक सखी भावपूर्ण सेवा समर्पण 
ही प्रमुख है । अतः निकुज प्रेम लीलामाघुरी की भावावस्था में युगल चरणों 
की रसावेश के संकेतानुसार केलि-विधान करते हुए रंगस्थली में उनके अहर्निश 
प्रतिपल सान्निध्य सुख से केलि साक्षिणी सखियों का हर्षित होना ही सहचरी 
भाव की परमासक्ति का अन्तर्भूत आनन्द है, जिसकी रसामृत सिन्धुसिक्त अनन्त 
सुखानुभूति का चराचर में लोकोत्तर-विमोहक प्रभाव यहाँ रहस्यात्मक 
प्रतिपादित किया गया है-- 

प्रेमपयोधि रसतरंग, सीकर भीजत आलि । 

धन्य-धन्य जय जय भनत, “शरण” बजत कर तालि ॥ 

चली भली अलि पुंज है, कुंज गली रस भुंज । 

रसस्थली कदली कली, “शरण” कलित खग पुंज ॥ 

सभी सखी सुखसिंधु में, गाहत सरस हिलोर । 

यह सुख वर्णन अति अशक्य, “शरण” सकल सिरमोर ॥ 

मत्तमयूरी मुदित मन, युगल प्रसादी लेत । 

भाग्य सराहत रसिक जन, “शरण” परमसुख देत ॥ 


रूपमाधुरी-रूपासक्तिप्रेमाभक्ति का मूलाधार है, प्रियतम आराध्य 
चित्ताकर्षक रूप उनके प्रति प्रेम का आलम्बन होता है, रूप-गुण के आधार 
बिना मनोनिग्रह पूर्वक प्रिय ध्यान-चिन्तन-स्मरण और उनका गुणानुवाद 
असम्भव है, निरालम्ब ध्यान में चंचल मन का अपरिहार्य स्थैर्य साधित नहीं 
होता है, अतः प्रिया-प्रियतम के मनोनिग्रहपर्वूक रूप-गुणात्मक-चिन्तन- 
मनन युगल की निकुंज की निकुंज भक्ति में भी अपरिहार्य रूप से मान्य है, यहाँ 
युगल की रूपमाधुरी के प्रति अनवरत चिन्तन-मनन-गुणानुवाद कीर्तन की 
सखीभावपरक तन्मयतासक्ति को उसकी निष्काम-रसानुभूति का मूलाधार माना 
गया है। निकुंज-सेवा में संलम्र सहचरियाँ दिव्य-महल में विराजमान श्रीयुगल 
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के रूप ध्यान में प्रतिपल तन्मय-तल्लीन रहती हैं । श्रीराधामाधव रस विलास में 
युगल की रूपमाधुरी का अलौकिक वर्णन हुआ है । निकुंजविहारी विहारिणीजू 
श्यामाश्याम प्रियाप्रियतम के रूप में निकुंज महल में विराजमान हैं, नित्य- 
किशोरकिशोरी का रूपलावण्य वर्णनातीत है, अनन्तानन्त रूपगुणालंकृत- 
सौन्दर्य-माधुर्य-लावण्य-सौकुमार्य-सौशिल्य तथा परमशुचिता से संयुक्त उनकी 
रूपमाधुरी दर्शनीय है । नख -शिख श्रृंगार से सुसज्जित, ललित कलित-सुरभित- 
सुवासित सुमन-आभूषणों से विभूषित, अलौकिक दिव्य लोकोत्तर परस्पर 
प्रियाप्रियतम भाव से संपूरित, नित्यनूतनवयस में विनिन्दक सद्गुणालंकृत हैं, 
खंजन लोचना परमाह्वादिनी निकुंज स्वामिनी श्यामा श्रीराधाजी के नीलाम्बर- 
परिधान से संलग्न श्यामदामिनी दमक-पीताम्बर-आभा से संवासित घनदामिनी 
संयोग से परमदिव्य छवियुक्त सुशोभित हैं । युगल स्वरूप की ऐसी निकुंज- 
रूप माघुरी दर्शनीय है, अविराम पंरम वन्दनीय है-- 

वकुल कुसुम नव मालती, सुरभित मंजुल हार । 

युगल प्रियाप्रिय शोभित हें , “शरण” दरश अभिराम ॥ 

चंचल खंजन लोचना, राधाप्रिय श्रीधाम । 

नीलाम्बर राजिंत रुचिर, “शरण” प्रणति अविराम ॥ 

दामिनी छटा विनिन्दक, पीताम्बर परिधान । 

शोभित श्यामाश्याम छवि, “शरण” अकथ अनुमान ॥ 


| मधुर-श्रृंगार-रस-राजत्व से मंडित, युगल छवि की रूपमाधुरी का 
रस-प्रेम की पराकाष्ठा सम्पन्न यह सुरम्य-रसरूप, आलंकारिक- शुंगारिक- 
रीतिरसात्मक-नखशिख-श्रीसंयुक्त, काव्यलंकारो से उपमा-रूपक -उत्प्रेक्षा 4 
रूपकातिशयोक्ति, अनुप्रास, वर्ण्यवक्रोति-भ्रांतिमान आदि से समलंकृत 
परमाँह्वादकारी मंगलमय रूप ही रीति-रसात्मक रसोपासना का मूलाधार है । 
ऐसे परम सुन्दर युगल रूप के प्रति कल्मषंरहित निष्काम रूपासक्ति होना परा- 
भक्ति-निकुंज-रसात्मक भक्ति का परमभाव है । मधुर-रसात्मक काव्य परम्परा 
में ऐसा सुसंस्कृतनिष्ठ भाषावेष्ठित-रूपासक्तिपूर्ण-नखशिखाभूषणो से विभूषित, 
श्रृंगार परम्परागत वर्णन दुर्लभ है, श्रीराधामाधव रस विलास की रूपगुणा- 
त्मक-आलंकारिक-दिव्याभावात्मक-परमासक्ति की यह युगल छवि अत्यन्त 
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चित्ताकर्षक एवं आभूषण परिधान की चारुचमत्कृति से संवलित-सुशोभित 
होने से अति परमाह्वादकारी है, रसरूप परब्रह्म परमेश्वर -रसेश्वर-सवेश्वर रसीले 
श्रीकृष्ण तथा रसरूप परब्रह्म की परमेश्वरी -रसेश्वरी -रसभरी -सर्वेश्वरी -रसी ली 
श्रीराधाजी अति माधुर्यपूर्ण रूप का यह परमैश्वर्य-परममाधुर्यपूर्णरूप परम 
वन्दनीय है-- 


किंकणि शोभित पद कमल, वक्षस्थल मणिहार । 
अनुपम राधा दरश है, “शरण” चरण आधार ॥ 
कनक चन्द्रिका मणि जटित, शिर छवि किरण अनूप । 
श्रीराधासर्वेश्वरी, अर्पण “शरण” अपूप ॥ 

कुंडल मंजुल झलमलत, अगनित शशि सम आभ । 
राधा दरश करत सखी, “शरण” अलभ्य सुलाभ ॥ 
कंठहार हीरक जटित, सुन्दर मुक्तामाल । 

श्रीराधा रसिकेश्वरी, “शरण” हंस गति-चाल ॥ 
नीलाम्बर धारण लसत, हस्त कमल नीलाब्ज । 
प्रिया राधिका रसभरी, “शरण” हार श्वेताब्ज ॥ 
स्वर्णाभूषण अलंकृत, अनुपम चरण सरोज । 
रासेश्वर श्रीकृष्ण हैं, “शरण” भजो हर रोज ॥ 

फेंट कसी कटि देश में, शोभित सुभग पीताभ । 
पीताम्बर धारण किये, “शरण” श्याम दिव्याभ ॥। 


उपर्युक्त रूपमाधुर्य-युगलछवि में अत्यन्त शोभायमान अलबेली- 
अनूठ़ी-विलक्षण-रसभरी नित्यकिशोरी रसिकेश्वरी श्रीराधाजी तथा रसरूप 
अलबेले-अनूठे-विलक्षण रसिकेश्वर नित्यकिशोर-निकुंज क्रीड़ारत श्यामा- 
श्याम एवं उनकी दिव्ययुगल-लीलारसविस्तारिणी-विधायिनी दिव्यलीला 
परिवेश से समलंकृत अलबेली-रसभरी श्रीयमुना-महारानी का दिव्यलोकोत्तर 
स्वरूप एवं वृन्दावनश्रीधाम के दिव्य निकुंज महल में निर्बाध-नैरन्तर्य रूप से 
संचरित युगल रसो वै सः की रसरहस्यात्मक मधुर केलि विलासात्मक परम 
दिव्य लीलाएँ रसिकों के परमसुख की मूल है जिसके लिए वे गोलोक से भी 
श्रेष्ठ वृन्दावन धाम-वास की कृपाकांक्षा स्वामिनी श्रीराधाजी से करते हैं, 
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निम्बार्कीय निकुंज रसोपासनात्मक सखी भक्ति के यही प्रमुख विधायक तत्त्व 
है-- 

अलबेली श्रीराधिका, अलवेलो श्रीश्याम । 

अलबेली श्रीतरणिजा, “शरण” श्रेष्ठ वनधाम ॥ 


श्रीनिम्बार्कीय राधातत्व अलौकिक और अनन्त है, सहचरी भाव से 
समर्चित निकुंजोपासना में निकुंज स्वामिनी रस- अधिष्ठात्री श्रीराधिकाजी का 
ही सर्वोपरि प्राधान्य है, रससंपूर्णता की वांछा से स्वयं रसरूप परात्पर-परब्रह्म 
सच्तिदानन्द रसिकेश्वर-सर्वेश्वर श्रीकृष्ण उनकी परमाह्णादिनी-रसविधायिनी- 
अन्तर्भूता-आद्याशक्ति सर्वेश्वरी रसिकेश्वरी श्रीराधाजी का ही परमाराधन करते 
हैं, सर्वेश्वरी रसरूप श्रीराधिकाजी उनकी हृदयेश्वरी परमेश्वरी-परमाराध्या हैं, 
परब्रह्म-परमानन्द श्रीकृष्ण श्रीराधिकाजी के ध्यान में तन्मय है, परम वीतरागी 
सहचरी भाव के रसिकों के मुख से राधा नाम का प्रथम अक्षर रा निकलते ही 
परम करुणार्णव श्रीकृष्ण सावधान हो जाते हैं तथा धा का उच्चारण होते ही वे 
भक्तकल्याणार्थ तत्क्षण आतुरतापूर्वक धावित हो सन्मुख प्रकट हो जाते हैं, 
श्रीराधिकाजी का दिव्य-अलौकिक-कृपाकाक्षापूर्ण-परमविमोहन-वशीकरण 
का पौराणिक महात्म्य यहाँ प्रतिपादित हुआ है-- 

रा उच्चारण करत ही, सावधान श्रीकृष्ण । 

धा निगदत धावत भये, “शरण” अतीव अतृष्ण ॥ 


अतः पराभक्ति रसप्रदायिनी-रसिंकवल्लभा प्रियतमा, जीवनदायिनी - 
सुधाप्रदायिनी-श्रीकृष्ण-जीवनाधार परमाह्णादिनी नित्यनिकुंजेश्वरी -विपिनेश्वरी 
श्रीराधा-राधा राधिका का अनवरत सखीभावपूर्ण भजन -कीर्तन -स्मरण-चिन्तन 
ही श्रेष्ठतम रसोपासना है, श्रीराधाभक्ति की परमतन्मयासक्ति की ये स्वानुभूतिपूर्ण 
दिव्यमार्मिक -सरस-प्रासंगिक-अभिव्यंजनायें, सर्वांग-संपूरित-सखीभाव- 
परक-परमभावास्था की परमगुह्य-मनोरथमयी-अभिलषित-परमेष्ट-संतृप्ति की 
मनोदशा में अन्तर्भूत-परमानन्द को करने वाली है, जिसके रसार्णव में निमग्न 
सिद्ध-साधक-रसाचार्य कवि हृदय का रोम-रोम श्रीराधामय हो गया है । अतः 
यहाँ अनादि श्रुतिपादितनिगमसनातनी -निम्बार्कीय -निकुजरसोपासनात्मक 
परम्परानुसार, रसरूप -परब्रह्म-परमानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण की रसात्मक पराभक्ति 


(४८) 
प्रदायिनी श्रीराधाजी की, शरणागतिभाव के अनन्यप्रगाढतम आश्रय से 
_>>श्रखीभाव की निष्काम निकुंजभक्ति की प्रपत्तिपरक-परमनिष्ठा से नामरूपगुणा- 

त्मक-चिन्तन-मनन-स्मरण-कीर्तन की तन्मयासक्ति से संयुक्त अनवरत रूपेण 
परमेष्ट आराधना का मार्मिक एवं श्रेष्ठतम प्रतिपादन हुआ है-- 

राधा राधा राधिका, राधानाम उच्चार । 

राधा राधा अनवरत, “शरण” चित्त अवधार ॥ 

राधा जीवन दायिनी, सुभक्त शरण्य आप । 

कल्पवल्ली स्वरूपिनी, “शरण” हरण संताप ॥ 

सकल शास्त्र का सार यह, श्रीराधा नित जाप । 

करो निरन्तर भक्तियुक्त, “शरण” करै निष्पाप ॥ 

रसिक वल्लभा प्रियतमा, राधा रसमय नाम । 

कोटि-कोटि नत प्रणति है, “शरण” स्मरण निष्काम ॥ 

राधा सुधा प्रदायिनी, कृष्ण जीवनाधार । 

नवनित्य निकुंजेशवरी, “शरण” भजे श्रुतिसार ॥ 

राधा जय जय राधिके, प्रिया राधिके नित्य । 

श्रीराधाविपिनेशवरी, “शरण” भजैं आश्रित्य ॥ 

पराभक्ति रस दायिनी, रसिकेश्वर आराध्य । 

सखीवृन्द समुपासना, “शरण” करत आस्वाद्य ॥ 


राधा जीवन प्रदायिनी, कल्पवल्ली, सकलशास्त्र का सार, रसिक- 
वल्लुभा-प्रियतमा, राधासुधाप्रदायिनी, कृष्णजीवनाधार, निकुंजेश्वरी - 
विपिनेश्वरी, पराभक्ति रसप्रदायिनी आदि राधा विषयक पौराणिक विशेषणों से 
श्रीराधातत्त्व का यथेष्ट परम्परागत विश्लेषण हुआ है । अतः निकुंज-प्रकरण 
श्रीराधाभक्ति से ओत-प्रोत है, श्रीराधामाधव रस विलास का यही प्रकरण 
पमलक्ष्याभीष्ट-प्रयोजन है, यही इस भक्ति रसामृतसिन्धु का मूलाधार गहनतम 
मधुर अन्तरंग स्थल है, जहाँ प्रतिपल रसभक्ति अगणित अनन्त ज्वाजल्यमान 
दिव्य मणिमुक्ताओं का सृजन हो रहा है । 


(४६) 
अष्टयाम-सेवा-- 


निम्बार्कीय निकुंज-सेवाक्रम में सखीनिष्ठा से परिपूर्ण श्रीराधामाधवरस 
विलास का अष्टकालिक सेवाविधान श्रीहरिव्यासदेवाचार्य कृत श्रीमहावाणीजी 
की परम्परानुगत, सरस-सांगोपांगिक तथा विस्तृत है । ब्राह्ममुहूर्त से शयन 
पर्यन्त निकुज-क्रीडारत श्यामाश्याम की दिव्य चेष्टाओं का ध्यान करना, मंगला, 
श्रृंगार, भोग आरती के सुअवसरों पर युगल के प्रति प्रतिपल- अनुरागपूर्ण सेवा 
का चिन्तन-मनन-गुणानुवाद-कीर्तन-भजन एवं राजभोग का अनुराग सहित, 
तत्परता से समर्पण, तदर्थ तटस्थभाव की सुखानुभूतिपूर्ण तीव्र-लालसा-उमंग- 
उल्लास-उन्माद से सम्प्रेरित, दम्पति के निकुंज-लीलाविलास का विधान करते 
हुए, युगलचरणों की अष्टकालिक सेवा पूजा से उनका ही अनवरत सान्निध्य 
प्राप्त करना सहचरी सेवा का सुखसार है । इस अष्टकालिक सेवाक्रम के रसासिक्त 
सुमधुर प्रहरो में, प्रियाप्रियतम की केलिसुख चेष्टाओं में संलग्न सहचरी, दम्पति- 
रस-विलास के नवनव-रसोत्कर्ष-उल्लास-रसावेशित उमंग का सुकोमल- 
सुमधुर भावनाओं से, श्रीयुगल का शुंगार-भोग-मान-मनुहार-अनुनय-विनय- 
मधुरहास-संगीत विलास से, उनका लाडलडावन करना ही परमरहस्यात्मक- 
गुह्यतम-अन्तरंग-आनन्द का दिव्य-सखी भाव है, ऐसा माधुर्य रसावेष्ठित 
युगल प्रियालाल की मधुर-रसोपासना निवृत्ति परक-दिव्य भावात्मक परमानन्द 
की परमसाधना है--जिसका अनिवर्चनीय रसास्वादन परम रसिकवर्य्य वीतराग 
रसिकजनों का ही विषय है। ऐसी परमानन्ददायिनी अष्टकालिक-निकुंज- 
सेवा, अनन्य-माधुर्य-भावपूर्ण-युगलनिष्ठा के रससपूरित हृदय से, रसाचार्य- 
रससिद्ध कवि शिरोमणि ने श्रीराधामाधव रस विलास में अत्यन्त सरसता से 
अभिव्यंजित की है, जिनकी रसानुभूति वृन्दावनवास के आश्रित--भाव 
से निकुंज-सुख की अनवरत कामना करना रसिकों का परमाह्णादकारी परम 
सौभाग्य है । 


| परम दिव्य-निकुंज-महल में विराजमान सुखनिद्रा-निमम श्यामाश्याम 
श्रीराधामाधव के मंगला प्रहर की सेवा का सुख है जहाँ निकुज प्रविष्ट सखी - 
सहचरियाँ, सुमंगल वाद्य वादनपूर्वक युगलरूप गुणानुवाद में तत्पर होकर 
शयन कुंज से उत्त्यापन-जागरण का निवेदन करती हैं, सुमंगल-विभावरी की 


(५०) 

सुप्रभात वेला में श्रीयुगल को मधुरजलपान-मंगलाभोग, तदनन्तर मंगल- 
सुभग नीराजन भावपूर्ण पुष्पांजलि के समर्पण सुख से सरसित-हर्षित- 
परमानन्दित होती हैं-- 

मंगल मधुर वाद्यवृन्द, वादन रत अलिवृंद । 

युगल रूप गुणगान मुद, “शरण” प्रियाप्रिय चंद ॥ 

अर्पित मंगल भोग कर, हुआ मधुर जल पान | 

नीराजन सखिजन करत, “शरण” लसत जय गान ॥ 


श्रीराधामाधव रस विलास--रसाश्रित शरण नामाङ्कित रसाचार्यजी 
का अनिवर्चनीय आनन्दातिरेक अष्टकालिक सेवा-सुखों के युगल-सान्निध्य 
से ओत-प्रोत हुआ है । मंगला-सेवा संलम्न-स्नान केलि प्रहर की युगल 
जलक्रीडा के सेवासुखविधान में मनमुदित सभी सखीजन दिव्य-सरोवर-कुंज 
में करकमलों में कराम्बुज-युगलछवि का ध्यान एवं उसके कुंज रंध्रो से दर्शन 
उनके भाबुक हृदय को रसासिक्त एवं परमाह्वादकारी रसानन्द में निमम कर देता 
है, मंगलकारी लीला की इस सखीसुखानुभूति का विलक्षण उदाहरण है-- 


सात्विक शुद्ध प्रभात में, व्रिहग करत गुंजार । 

स्नान कुंज में प्रियाप्रिय, “शरण” नहान विहार ॥। 
दिव्य सरोवर कुंज में, विलसत मंगल स्नान । 
राधामाधव मुदित मन, “शरण” विहार विमान ॥ 
शोभित पंकज करकमल, केलि-करत सर बीच । 
कुंज सखीजन दरश रत, “शरण” मुदित हिय सींच ॥ 


इसी क्रम में युगल की श्रृंगार सेवा का सुख विधान भी सरस-सुखद 
चित्ताकर्षक है जहाँ केशर-चन्दन सुभग तिलक-ऊर्ध्वपुण्डू-भाल में श्याम 
बिन्दु युक्त निम्बार्कीय तिलक तुलसीमाल-तुलसीकंठी सुशोभित श्रुंगार- 
वैशिष्ट्य उल्लेखनीय है-- 

विविध चारुतम स्नान करि, शुभ शुंगार धराय । 

पट श्रुंगार- आभूषण, “शरण” सुखद विलसाय ॥ 


(५१) 


केशरचंदन तिलक शुभ, ऊर्ध्वपुण्डू है भाल । 

श्यामबिन्दु छवि तिलक बिच, तुलसी “शरण” सुमाल ॥ 
तुलसी कंठी युगल प्रिय, शोभित कंठ प्रदेश । 

अति सुन्दर श्रीमुख दरश, “शरण” मुदित दिनेश ॥ 


दर्पण-सेवा, विविध मधुर पदार्थो का नव सरस शृंगार भोग, आचमन, 
सुभग श्रृंगार आरती का सखीसेवानन्द तदुपरान्त सखी यूथ सहित युगल का 
श्रीवन विहार सुख दर्शनीय है, कदम्ब-जम्बू-रसाल कुंज में आयोजित वीणा 
मृदंग-वाद्य का गान युगल को पुलकित कर रहा है-- 

सखी यूथ सह युगलवर, श्रीवन श्यामाश्याम । 

करत विहार निकुंज-वन, “शरण” द्रुमालि ललाम ॥ 

कदम्ब-जम्बू-कुंजवन, रसाल शीतल छाय । 

मृदंग वीणा ध्वनि श्रवण, “शरण” युगल पुलकाय ॥ 


अष्टकालिक सेवा प्रसंग में राजभोग का अत्यन्त सरस-सुमधुर विधान 
है, सखियाँ युगलचरणों में छप्पन भोग-छत्तीसों व्यंजनों से संपूरित श्रद्धा समर्पित 
राजभोग--नैवेद्य आरोगने का अनुनय विनय-मान-मनुहार का सुखद भाव 
करती है । अनेकानेक प्रकारेण निर्मित-सुसञ्जित मधुर मिष्ठान्न, शाक-सामग्री- 
मेवा मिष्ठान्न, लावण्य युक्त अनेक नमकीन-सेव्यभोग तदनन्तर अनेक 
मधुरातिमधुर फलमेवा तथा एला-लंवगादि समन्वित ताम्बूल-सेवा का भावपूर्ण 
समर्पण दर्शनीय बन पड़ा है । श्री श्रीजी महाराज की अनन्य कृपा से पीठ द्वारा 
संचालित सभी देव मन्दिरों में आज भी यथार्थतः आयोजित लोकोत्तर-रसानन्द 
संयुक्त ऐसा राजभोग का सौभाग्य रसिक भक्तों को दिव्योत्सवों के अवसरों पर 
प्रायः होता रहता है । 


राजभोग आरती, मध्याह्न शयन, अपराह्ण-उत््थापन भोग, अपराह्न 
वन विहार-सन्ध्या आरती, व्यारु भोग का क्रमिक सेवासुख वर्णित हुआ है । 
व्यारु भोग का लोकोत्तर सुख-विधान दर्शनीय है-- 

कंचन चौकी युगलवर, शोभित श्यामाश्याम । 

व्यारु भोग आरोगहिं, “शरण” कुंजबन धाम ॥ 


(ERS) 


दूध मलाई खीर पुड़ी -लडू मोहन भोग । 

मेवा केशर मिश्रित है, “शरण” मधुरतम योग ॥ 
रस-आस्वाद लै-आरोगत, व्यारु भोग अपार । 
विविध-व्यंजन सुन्दरतम, “शरण” बहत रसधार ॥ 


अष्टकालिक सेवा की संम्पूर्ति शयन-सेवा आरती प्रहर में समाविष्ट 
हो जाती है और सखी समूह द्वारा सञ्जित रसविलास-सज्ञासंयुक्त दिव्य-निभृति- 
निकुंज में युगल का प्रवेश कराया जाता है जिसके सखीसुख की पराकाष्ठा का 
अनुभूत आनन्दपरिलक्षित होता है-- 

सेवा सौंज विधि सुन्दर, विधिवत मध्य निकुंज । 

कर सुसज्जित निजी कुंज, “शरण” चली सरि पुंज ॥ 


उत्सव-वर्णन-- 

श्रीराधामाधवरसविलास में वर्णित वर्षपर्यन्त के उत्सवमाला में, 
ऋहतुपर्वादिक क्रमविधान से समायोजित, वसन्त महोत्सव, होरी-दोल -पुष्प 
शुंगार-वनविहार, अक्षय तृतीया-चन्दन श्रृंगारादि महोत्सव, रथयात्रा, 
वर्षाविहार-झूलनोत्सव, पवित्राधारण-रक्षाबन्धन, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, 
श्रीराधाष्टमी, साझी-विजया-दशमी, शरत्‌-पूर्णिमा महोत्सव, दीपाली- 
अन्नकूट आदि विविध-रसोत्सवों के सुरम्य-प्रकृति-संश्लिष्ट, चित्रात्मक- 
काव्यकलात्मक तथा श्यामाश्याम के निकुंज-रसात्मक-दिव्यानन्द मधुरतम 
वर्णन दर्शनीय है । रसरूप परमानन्द स्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण का लोकोत्तर रूप 
मधुमास ही सर्वत्र व्रज-वृन्दावन में परिव्याप्त है । 

समस्त व्रज हि बसन्त है, समग्र वसन्त राज । 

वसन्त जयति जय वसन्त, “शरण” वसन्त सुकाज ॥ 


निकुंज भक्ति के लीला विधानों में लीलास्थल-लीलापरिवेश- 
लीलापरिकर-लीलावतारी युगल लीलाविस्तारिणी यमुनाजी सभी रसरूप 
परमानन्द स्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण के ही रसविस्तृत रूप है, श्रीरसेश्वर ही विविध 
रूप में रमण करते हैं, वसन्तोत्सव का यही रहस्यात्मक लोकोत्तर श्रीकृष्ण 
स्वरूप यहाँ प्रतिपादित है-- 


(५३) 


वसन्त राधा वन वसन्त, मोहन माधव श्याम । 
वसन्त यमुना व्रजधरा, “शरण” वसन्त ललाम ॥ 
भावुक रसिक वसन्त हैं, वसन्त ब्रज जन बाल । 
वसन्त ध्वज फहरात नित, “शरण” वसन्त सुमाल ॥ 


होरी महोत्सव-- 

वसन्त महोत्सव की भावपूर्ण रसात्मक-उत्प्रेरणा, उदात्त-रसोत्कर्ष 
की चरमस्थिति में परमोल्लसित, राग- अनुराग फाग धमार आदि के मृदंग- 
ढोल-ढफ-चंगादि वाद्यो के तुमुल ध्वनि से निनादित, मेघाच्छादित अबीर- 
गुलाल के अम्बार बन कर होरी-फाग-दोलोत्सव रूप में होरी है होरी है - 
आज बिरज में होरी है रसिया के अनुसार सुमधुर संगीत-नृत्य की लय में 
वरसाना-नन्दगांव-वृन्दावन में सुसज्जित झांकियो की महोत्सव-आयोजना में 
मुखरित हो उठती है । रसरूप श्रीराधाकृष्ण की रसात्मक भक्ति के रूप में 
चराचर लीलापरिकर-लीला परिवेश आकंठ संपूरित रसानन्द में तल्लीन हो 
जाता है । निकुंज महल में सखियों द्वारा आयोजित श्रीराधामाधवरसविलास 
ग्रन्थ के इन दिव्य रसोत्सवों के नित्यबिहार में हास-परिहास मन्दस्मितानन के 
हावभाव-अनुभवों में व्यस्त रंग पुष्प वर्षण के लोकोत्तर परमोद्दीप्तकारी विधान 
से श्यामाश्याम की युगल क्रीड़ा के परमाह्णादकारी रसार्णव की परम भावनात्मक 
रसिकों की सखी सहचरी सेवासाध्य सुखानुभूति एवं संतृप्ति का महावाणीवत्‌ 
अनिवर्चनीय उद्घाटन हुआ है, इन दर्शनीय महोत्सवों की रसानुभूति हृदय में 
अवधारणीय तथा अनवरत स्मरणीय है, हो हो होरी - के रसानन्द की वर्ण्य- 
वक्रोक्ति चमत्कृति अनुपम है-- 

राधामाधव युगलवर, लसत होरि उल्लास । 

सखी सहेली सहचरी, “शरण” करत परिहास ॥ 

हो हो होरी उच्चस्वर, करत परस्पर केलि । 

युगल लाल अति मुदित मन, प्रणमत “शरण” नबेलि ॥ 

भर भर थाल गुलाल के, विविध कुसुम कलि रासि । 

भर पिचकारी रंगभरी, “शरण” होरि परिहासि ॥ 

सखी यूथ सह राधिका, सखी पुंज सह श्याम । 

होरि परस्पर खेलत हैं, “शरण” कुंज अभिराम ॥ 


(५४) 
कुंज कुंज प्रति कुंज में, अबिर घटा आकास । 
रस रंग धारं बहत प्रिय, “शरण” विलोप प्रकास ॥ 
रसिक-सन्त भी होरि में, झूमत कर जयकार । 
महावाणी पद निर्झरत, “शरण” मंगलाचार ॥ 


दोल महोत्सव -- 

वृन्दावनस्थ निकुंज महल में होरी उत्सव संलग्न दोलझूलन विहार का 
युगल सुखविलास हेतु सखियों द्वारा भव्य आयोजन किया जाता है, सुवासित 
पुष्पों से स्वर्णिम मणिमय दिव्य दोल-झूला पुष्पों से सजाकर, दिव्य श्रृंगार 
शोभित श्यामाश्याम को विराजमान किया जाता है- सखियाँ भाव मनुहार अनुनय 
विनय से पुष्प समर्पण करती है, पिचकारी से रंग छिटकती हुई अनेक रंगी 
गुलाल अबीर की वृष्टि करती हैं, मृदंग-वीणा वाद्य के लयात्मक नृत्य विधान 
से प्रियाप्रियतम का मनमोहन लाडलडावन तदनन्तर भोग समर्पण तथा आरती 
का भावात्मक सेवा योजन होता है, ऐसे दोल-महोत्सव के दिव्यानन्द से श्रीधाम 
का सचराचर लीला परिवेश भी परमानन्दानुभूति में निमम है-- 


दोल दोलत युगलवर, सेवा रत सखिवृन्द । 

दिव्य सौरभ विविध पुष्प, “शरण” भृंग अरविन्द ॥ 
दोला चहुँदिसि लता तरु,निनदत कोकिल कीर । 
मयूर केका सारिका, “शरण” निनाद-गभीर ॥ 


श्रीराधामाधवरसविलास में इसी सहचरी सेवाक्रम और 
दिव्यलीलाविधान से अन्य दिव्योत्सव नित्यविहारों का परमाह्णादकारी वर्णन 
किया गया है, लीला का दिव्य विधान भावात्मक सखी सेवा समर्पण सुख, 
Ee अनिवर्चनीय लीला विलास चित्रण के निम्न उदाहरण परम द्रष्टव्य 

कुसुम श्रृंगार कुंज में, दर्शन श्यामाश्याम । 

शोभा सुमन अतुलनीय, “शरण” लता ट्रुम श्याम ॥ 

चम्पा चमेली मोगरा, जुहि केवड़ा गुलाब । 

कदम्ब मालती कुन्द कली, “शरण” वकुल प्रभाव ॥ 


(५५) 
सकल शुङ्गार पुष्पमय, मुकुट चन्द्रिका आदि । 
कुंज विहार युगलवर, “शरण” स्वरूप अनादि ॥ 

(पुष्प श्रृंगार महोत्सव ) 
कदम्ब-कदली वट-पीपल, तमाल जम्बू आम । 
निम्ब-अर्जुन पीलु वरुण, “शरण” कुंज बन धाम ॥ 
तुलसी कानन परम शुभ , विल्व चिंचणी कुंज । 
बदरी वन अति कमनीय, “शरण” युगल सखि पुंज ॥ 

( वन विहार महोत्सव ) 
सरस फुवारे झरत जल, नाना रूपअनूप । 
परम मनोरम सुगन्धित, “शरण” युगल अनुरूप ॥ 
कुसुमहार धारण किये, सुंदर ऋतु अनुसार । 
राजत कुसुम कुंज में, “शरण” युगल हिय धार ॥ 
चन्दन चर्चित चारुतम, सुरभित श्रीवपुधार । 
चन्दन भूषण रुचिरतम, “शरण” युगल सरकार ॥ 

( अक्षय तृतीया-चन्दन शृंगार महोत्सव ) 


रथयात्रा महोत्सव के सानुरूप अत्यन्त दिव्य रूप से आयोजित निकुंज 
महल लीला के इस रथयात्रा विहार की दिव्य रहस्यानुभूति अवधारणीय है, 
रसरूप परमानन्द परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही चराचर जगत्‌ के जीवन 
रूपी रथ के नियन्ता वे रासविहारी सर्वेश्वर श्रीकृष्ण परम प्रियतमा निकुञ्जेश्वरी 
श्रीराधा प्रिया के साथ रथ पर अतिशय सुशोभित हो रहे हैं । सखी समूह रथ 
संचालन सेवा में तन्मयता पूर्वक दिव्य दर्शन की यह चारु चमत्कृति भी 
परममुग्धकारी है-- 


अति मन मोहक कनक रथ, युगल विराजित आज । 

द्रुतगति धावत निकुंज बन, “शरण” सखी समाज । 

सुसञ्जित मुक्ता मणिमय, चलवत सखी समाज । 

घर घर घर घर धुनि करत, “शरण” सुसखी समाज ॥ 

निकुंज दिव्य महल का वर्षाविहार रसार्णव भी लोकोत्तर दिव्यानु- 
भूतिकारक सखीसौख्य से परिपूर्ण, कलात्मक तथा चित्रांकित प्रकृति-संश्लिष्ट 


(५६) 

होने से उल्लेख्य है । समस्त प्रसंग सरस पद- भीजत कब देखो इन नेंना में 
निहित पूर्वाचार्य श्रीश्रीभट्टदेवाचार्य की युगलशतक आदिवाणी के भावनात्मक 
अभिलाषा से ओत-प्रोत है । 

भीजत श्यामाश्यामवर, तरुवर कुंजन बीच । 

विलसत आनंद असीमतम, “शरण” नयन निज मीच ॥। 

श्यामल नव नीरद घटा, वरषत मंद सुमंद । 

मधुर मधुर फुहार परत, “शरण” मुदित युगचंद ॥ 

भीजत श्यामाश्यामवर, निभृत निकुंज विहार । 

सखी छत्र धारण किये, “शरण” युगल अनुसार ॥ 


रसरूप परमानन्दस्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण की पराभक्ति आश्रय से, 
निकुंज रसात्मक सखी भक्ति के परमरसिकों का परमलक्ष्य जीवनमुक्ति-भुक्ति 
या मोक्ष नहीं, स्वर्गादि ऐश्वर्य एकात्म्य तादात्म्य का अभीष्ट तथा सारूप्य 
सायुज्य-सान्निध्य-सामीप्य मोक्ष की सिद्धि उन्हें त्याज्य है, रसरूप परमानन्द 
स्वरूप युगल की निकुंज लीला का सखीसेवा समर्पण से प्राप्त अनव्रत अपरिमेय 
अनन्त सुख ही रसिकों का परम लक्ष्य है जो निकुंज स्वामिनी परमाराध्या 
श्रीराधिकाजी की कृपा से साध्य है, उपर्युक्त प्रसंग में उल्लिखित निभृत निकुंज में 
युगलचरणों की ऐकांतिक एकाधिकृत सखी सेवा के परमसौभाग्य की संतृप्ति से 
SO भक्ति के असीमतम रसानन्द का परमेष्ट साधित हो गया 

| 

श्रावण माह में झूला-हिंडोरा से निकुञ्ज मन्दिरों की लोकोत्तर छटा 
दर्शनीय हो जाती है, व्रजवृन्दावन के झूलों-हिंडोलों के महोत्सव विश्वविख्यात 
हैं, यहाँ के देवालयों-देवविग्रहों की फूल सज्जा तथा लता-कुंजों की सरस- 
झांकियो में सेवाभावित-पुष्पित कनक हिंडोलो के नयनाभिराम दृश्य दिव्यानन्द- 
2 क हैं । अप्राकृत-प्रकृति-संश्लिष्ट वैभव से परिपूर्ण श्रीधामवृन्दावन 
के रज महल में, युगल रसविधान में सुरम्य श्रावण से उत्प्रेरित-उल्लसित हो 
सखियाँ झूला-हिंडोला महोत्सव विहार के दिव्य आयोजन में तल्लीन हैं, मणियो- 
रत्नों से सुसज्जित हिंडोला में युगल विराजमान हैं, राग-मल्हार अनुराग -सुवाद्य 
संगीतमय नृत्य एव गुणानुवाद से संपूरित प्रियाप्रियतम का लाडलडावन, दिव्य 
लोकोत्तर रसानन्ददायक सखी सौख्य से झूला झुलावन, रसोत्कर्ष परमोछ्ास 


(५७) 

के नव नव उत्साह से रसिकेश्वर परमानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण का प्रियाजी को 
झोंटा देकर झुलावन-रिझावन, अपरिमेय अनन्तानन्त लोकोत्तर परमानन्द की 
दिव्यानुभूति से दर्शनीय अनवरत स्मरणीय और हृदय में अवधारणीय है, रसेश्वर 
श्रीकृष्ण द्वारा रसेश्वरी परमाह्वादिनी के इस आह्लाद से सखियाँ भावातिरेक से 
आत्मविभोर है, श्रावण के प्रकृति-संश्लिष्ट-चित्राकन से लोकोत्तर उद्दीपनकारी 
विधान प्रियाप्रियतम एवं सखियो के हावभावानुभाव की सूक्ष्माभिव्यंजना युगल- 
परिहास की प्रेमात्मक मघुरभावात्मक वक्रोक्ति, तथा वृत्यानुप्रास वैभव-वर्ण्य- 
वक्रोक्तिपूर्णचारु-चमत्कृति से श्रावणी वातावरणयुक्त युगल का झूलनविहार 
अत्यन्त मुग्धकारी है, प्रसंग में विशेषोक्ति-काव्यालंकार से समलंकृत प्रियाजी 
द्वारा वेणु-छिपावन-झुलावन का दिव्यानन्ददायक परिहास अनवरत रूप से 
मननीय-स्मरणीय तथा हृदय में अवधारणीय हो गया है-- 


श्रावण वृन्दावन रुचिर, झूला अति आनंद । 

राधाकृष्ण निकुंजवर, झूलत “शरण” सुमन्द । 

स्वर्णिम झूला अप्रतिम, जटित मुक्ता प्रवाल । 

हीरक पन्ना पुखराज, मणिमय “शरण” विशाल ॥ 

राधालाडिली झूलत, झुलावत नवल किशोर । 

श्रीवृन्दावन कुंज में, सहचरि “शरण” विभोर ॥ 

मेरे मन में बस गये, झूलत युगल किशोर । 

यह आनंद असीम है, “शरण” नृत्य रत मोर ॥ 

चम चम चमकत चारुतम, चपला -चित्र विचित्र । 

चंचल चातक चतुर है, “शरण” स्वाति प्रिय मित्र ॥ 

झूलत बंशी चुर गई, श्रीहरि अति अकुलाय । 

खोजत खोजत पागई, “शरण” प्रिया कटिमाय ॥ 

राग-अनुराग-मधुर-शृंगार-भोग-नृत्य-कीर्तन-संगीत के सखी सेवा 
विधान से समन्वित सभी रसोत्सव विहार परिपूर्ण हैं, सखियाँ पवित्र एकादशी 
को केशर रंगे सूत की सुकोमल कौशेय पवित्रा माला तथा श्रावणी पूर्णिमा के 
शुभयोग में राखी धारण सम्बन्धित सेवानुराग के लोकोत्तर सुखानुभव से 
हर्षित हैं । 


(५८) 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव-- न 
भाद्रपद कृष्णाष्टमी को परमाचार्यं निकुंज रसोपासनानिरत, 


आचार्यप्रवर श्रीराधामाधवरसविलास की अनवरत सखी सुखात्मक निष्काम 
भावना से उमंगित है, आज इस शुभयोग में अपने परमाराध्य निकुंजविहारी 
रसरूप परमानन्द लीलाविहारी पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण श्रीराधामाधव के 
जन्ममहोत्सव विहार का विशिष्ट-निकुजभावपरक सेवाविधान आयोजित करने 
की उत्कट अभिलाषा के अन्तर्भूत आनन्दातिरेक से परमोळुसित हो, उनके 
अनादि वैदिक रसो वै सः श्रुति प्रतिपादित हृदय अवधार्य परमानन्द स्वरूप 
नित्यनिकुंजविहारी युगल स्वरूप के चिन्तन में तल्लीन हैं । लीलावतारी-पूर्णब्रह्म- 
पुरुषोत्तम-रसरूप-परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण है, वे ही सकलसृष्टि-विधायक- 
जगजन्मादिहेतु -निखिल-ब्रह्माण्डनायक -सर्वनियन्ता -सर्वशक्तिमान्‌ - 
सर्वव्यापक -सच्चिदानन्द-सर्वेश्वर हैं, उनका रसरूप-षोडशकलायुक्त - 
कोटिकामदर्पहारी-अनन्तानन्त सौन्दर्य-माधुर्य-लावण्य-सौकुमार्य-सौशील्य 
से परिपूर्ण सद्गुणालंकृत-आनन्दित-नित्यकिशोर है उनका अनन्तानन्त- 
अपरिमेय-रसार्णव-करुणार्णव रूप सदा सर्वदा चिन्तनीय अनवरत स्मरणीय 
और हृदय-अवधारणीय है, शिवब्रह्मा-इन्द्रादि महादेवों, नारद-सनकादि- 
व्यास-शुकदेव महर्षियों द्वारा उनका अनादिवैदिक - श्रुति-प्रतिपादित-सनातन 
स्वरूप परमगेय है, ऐसे रसरूप परमानन्द स्वरूप लीलावतारी परब्रह्म श्रीकृष्ण 
भक्तहितकारी हैं, शरणागत प्रेमी भक्तों,पराभक्ति-आश्रित-रसिकों द्वारा 
अभिलषित परमानन्ददायी नित्यलीलाविहार की लीलाओं के रसास्वादन का 
परम सौभाग्य प्रदान करने हेतु उन्होंने ब्रजमण्डल में नन्द-यशोदा गृह में अवतार 
लिया है । 

श्रीवृन्दावन-निकुंज महलों में, निकुंज-भावातिरेक से उल्लसित, सखी 
सेवा में सलम्न-सन्नद्ध-मन में, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव -रसोत्सव विहार लीला की 
मानसी अवधारणा से उनका संसिक्त -सुखानुभूति-संपूरित हृदय, लीलारस की 
तन्मयावस्था में श्रीनन्द निकेतन के आंगन में रसरूप लीलावतारी श्रीकृष्ण की 
जन्माष्टमी-लीला के मानसी ध्यान एवं दर्शन की सुखानुभूति में निमग्न हैं । 
गोपी-गोप मण्डल, सकल ब्रजमण्डल, वृन्दावन सहित समस्त व्रजमण्डल 
परम पुलकित भाव से नन्द-यशोदा को बधाई दे रहे हैं , मिष्ठान्न-मेवे से सजे 
थाल, दूध-दही-घृत की मंगलाचारी-न्यौछावर की बौछार के अम्बार से 
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दधिकादौं, व्रजधरा हरिद्रा-दूर्वा मिश्रित दूधदही घृत कीच से आप्लावित है, 
डफ-ढोल-मंजीर-ढोलक वाद्यो से गंधर्व-किन्नर-भाट बधाई गान गारहे है, 
नन्द के आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की का परमानन्ददायी मंगल बधाई 
का स्वर बधाई हो बधाई हो से ब्रज में निनदित हो रहा है । वन्दनवार से 
नन्दगाँव के सभी गृह सुशोभित हैं, ब्रजगोपियां कान्ह की बधाई में अत्यन्त 
हर्षित है, दूध-दधि-माखन-मेवा-मलाई के थाल लाई हैं तथा ग्रामीण गोपियाँ 
परम्परानुसार टोपी-बाल-पोशाक-सुटोपी की भेंट समर्पित कर रही है-असीम- 
अपरिमेय आनन्द का यह कृष्ण जन्मोत्सव अनवरत स्मरणीय चिन्तनीय तथा 
हृदय में अवधारणीय है-- 

निज मानस में अति उल्लसित, ले लै बधाई थाल । 

आवत पुलकित मुदित है, “शरण” सकल व्रजबाल ॥ 

नन्द के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल । 

गावत आवत व्रजवासी, “शरण” समर्पित माल ॥ 

दूध-दही-घृत-कीच मचि, होत मंगलाचार । 

दधि-हरिद्रा-दूर्वाकुर, “शरण” सकल प्रसार ॥ 

डफ-ढोल मंजीर ढोलक, बजात भाट अपार । 

आनंद सरस असीम है, “शरण” नन्द सरकार ॥ 

कैसी अद्भुत वेला है, बहत सुधारस धार । 

समस्त व्रजमण्डल धरा, “शरण” उल्लास अपार ॥ 

घर घर वन्दनवार शुभ, कीर्तन कुष्ण नाम । 

सब व्रजभूमि सरावोर, “शरण” सश्रद्ध प्रणाम ॥ 

जय जय बधाई बधाई, उचरत ढाढिन ढाढ । 

वाद्य बजावत गावत हैं, “शरण” बढी यह बाढ ॥ 

कान्ह बधाई सरसाई, हरषाई व्रजगोपि । 

दूध मलाई सुखदाई, लाई “शरण” सुटोपि ॥ 


श्रीराधाष्टमी महोत्सव - - 

श्रीराधाष्टमी महोत्सव विहार लीला के वृन्दावनस्थ दिव्य महल में 
मानसी ध्यान में उपासनीय हैं, अनवरत-चिन्तनीय-स्मरणीय तथा हृदय में 
अवधारणीय निकुंज स्वामिनी परमाह्वादिनी -वृन्दावनेश्वरी प्रियाजी श्रीराधाजी 
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के अनिवर्चनीय अचिन्त्य परमानन्ददायी रसरूप के सुखानुभूति सौख्य से तन्मय 
चिन्तन क्रम में श्रीराधा चरणों का, अनादि-वैदिक-श्रुति प्रतिपादित रसो वै 
स: स्वरूप का प्रतिपादन मुखरित है, श्रीराधाजी रसरूप परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण 
की इष्ट-आराध्या अन्तर्भूता आद्याशक्ति हैं, उन्हीं के अनुरूप अनन्तानन्त 
नित्यनूतनवयस में नित्यनवकिशोरी श्यामा मा धुर्य-सौन्दर्यादि अपरिमेय कारुण्य 
रूप के दिव्य गुणों से समलंकृत है, वे रसरूप श्रीकृष्ण की रस -अधिष्ठात्री - 
परमाह्वादिनी वामांगिनी हैं, श्रीराधाजी की कृपावांछा से प्रतिपल सतृष्ण होने 
से श्रीकृष्ण उन्हीं के प्रेमाधीन हैं, श्रीराधाजी श्रीकृष्ण की हृदयेश्वरी-परमेश्वरी- 
रसेशवरी-सर्वेश्वरी--निकुंज महलों में श्रीराधा यूथेश्वरी-निकुं जेश्वरी - 
वृन्दावनेश्वरी -श्रीप्रियाजी अनन्त सखियों-सहचरियों द्वारा प्रतिपल अनवरत 
परिसेवित हैं, रसिक श्रीधामवास तथा निकुंज सखी सौख्य की निष्काम 
सुखानुभूति हेतु अनन्य निष्ठा से श्रीराधाचरणों की ही कृपाकांक्षा करते हैं । 
भाद्र शुक्ल शुभ अष्टमी को श्रीराधा का प्रेमसरोवर मध्य प्राकट्य हुआ तथा 
उनका निजधाम वरसाना में वृषभानु-नृप के गृह-आंगन में लीलावतरण होने 
से वृषभानुनन्दिनी हैं, आज मंगलमयी वेला में वरसाना में उनके दिव्य जन्मोत्सव 
की नित्यविहार लीला का लोकोत्तर आयोजन है । जय-जय राधे नामोच्चार से 
दिव्यरससुधावर्षण हो रहा है, दधिकीच से, व्रजधरा अनन्तानन्त रस में 
आप्लावित है, मागध-गुणिजन, ऋषि -मुनिजन-रसिक-यतीश्वर मन्त्रोच्चारण 
एवं मंगलकीर्तन की सुखानुभूति से पुलकित है, ब्रह्मादिक सुरवृन्द राधादर्शन 
के परम सौभाग्य से हर्षित है-- 

प्रेम सरोवर दिव्य छवि, बरसाना अति पास । 

श्रीराधा प्राकट्य कंज, राधा “शरण” विभास ॥ 

श्रीवृषभानु प्रमुदित मन, राधा अंक निधाय । 

जन्म महोत्सव वरसाना, “शरण” सकल हरषाय ॥ 

ब्रज वसुधा उल्लास है, जय जय राधे नाद । 

दिव्य सुधा रस अभिवर्षण, वितरण “शरण” प्रसाद ॥ 

हरिद्रा-दधि-दधिकादौं, दरश सुधामय दृश्य । 

ब्रजवासी अति उल्लसित, “शरण” परस्पर स्पृश्य ॥ 

मागध गुणिजन प्रफुल्लित, बधाई पावत नाच । 

वितरत वैभव बरसाना, “शरण” वृषभानु आज ॥ 
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ब्रह्मादिक सुरवृन्द सब, राधा दर्शन पाय । 

ब्रज बरसाना आय के, “शरण” सुभाग सराय ॥ 
ऋषिवर-मुनिजन-धीरजन, वैदिक मंत्र प्रघोष । 
गायक पुलकित कीर्तन, “शरण” करें हिय पोष ॥ 


अनन्तानन्त-अपरिमेय सौन्दर्य-माधुर्याधिष्ठान अनन्त सदगुणो से 
समलंकृत, परम विचक्षण - अलबेली-अनूठी नित्यकिशोरी नित्यविहारिणी 
श्रीश्यामा-रसरूप-परमानन्द स्वरूप- परात्पर परब्रह्म परमेश्वर-सर्वेश्वर- 
रसेश्वर लीलावतारी सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण की परमाह्वादिनी-आद्या-शक्ति- 
हृदयेश्वरी-निकुंजस्वामिनी परम प्रिया रस-अधिष्ठात्री श्रीराधाजी तथा 
नित्यकिशोर-नित्यविहारी लीलावतारी पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम रसरूप परमानन्द 
स्वरूप श्रीकृष्ण तथा श्रीधाम वृन्दावन में वलयाकार से अनवरत प्रवाहित 
रवितनया यमभगिनी श्रीकृष्ण स्वकीया पुण्यसलिला, दिव्य प्रकृति-सश्लिष्ट- 
लीलापरिवेश से लीला सम्पूर्ण लतापतादि आवेष्टित परम विलक्षण, अलबेली 
अनूठी रसरूप परमानन्दस्वरूप परब्रह्म लीलावतारी श्रीकृष्ण की रसविस्तारिणी 
रसविधायिनी महारानी श्रीयमुनाजी श्रुतिप्रतिपादित रसरूप परमानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्ण की पराभक्ति के प्रमुख ये तीन विधायक हैं-सखी परिकर इनके सुदर्शनों 
के लिए अनवरतरूपेण सतृष्ण है-- 


अलबेली श्रीराधिका, अलबेलो श्रीकृष्ण । 
अलबेली यमुना बहत, “शरण” सुदर्शन तृष्ण ॥ 


पर इनमें श्रीराधाजी का स्थान सर्वोपरि है, राधा राधा नामोच्चारण 
मात्र से जन्म-मरण के बन्धन मिट जाते हैं तथा राधा नाम सुनते ही रसरूप 
परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण धावित होकर पराभक्ति-आश्रित रसिक भक्त के हृदय 
में अनन्तानन्त कालपर्यन्त दृढता से विराजमान हो जाते हैं, जिनके चिन्तन- 
मनन-कीर्तन की तन्मयता से अपरिमेय अनवरत आनन्द रूप श्रीकृष्ण माधव 
का अनन्त परमाश्रय सुख प्राप्त होता है जो कि पराभक्ति का चरमलक्ष्य है-- 

राधा राधा कहत ही, भवबाधा मिट जाय । 

धावत माधव हिय बसत, “शरण” हृदय सरसाय ॥ 
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अतः उपर्युक्त वैदुष्य पूर्ण चिन्तन, निकुज रसात्मक-सखीभाव संपूरित, 
श्रीराधामाधव दम्पति सौख्य संवलित, परमप्रिया-परमाह्वादिनी श्रीराधा- 
चरणाश्रित-परमानुरागपूर्ण पराभक्ति का हृदय अवधार्य समुपदिष्ट श्रीनिम्बार्क 
निकुंज वैशिष्ट्य, श्रीराधामाधवरसविलास-भक्तिरसात्मक रसामृतसिन्धु के 
प्रणेता अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपदंविभूषित श्री श्रीजी महाराज के श्रीमुख से 
प्रतिपादित उनकी परमोच्च श्रीराधाभक्ति का परिचायक प्रसंग है । 


सांझी महोत्सव-- 

श्रीमहावाणीजी परम्परानुगत सांझी लीला परम दिव्य और रहस्यात्मक 
है, निकुंजस्थ दिव्य महल के प्रांगण में, सांझ वेला में, शयन से पूर्व परस्पर पुष्प 
श्रृंगार हेतु सुवासित चम्पा-चमेली-मालती -मोगरा पुष्पों का, सखियों के सहयोग 
से संचय करते हैं, निकुज महल को रंगोली से सुसज्जित करते हैं, किशनगढ 
चित्रकला में परम रसिक नागरीदासजी के सांझी पदों का दिव्य चित्रांकन सुख्यात 
रहा है । यहाँ इस ग्रन्थ में रसोत्सव लीलाविहार का दिव्य चित्रण हुआ है । 


विजया-दशमी महोत्सव-- 

विजया दशमी महोत्सव में शमी पूजन लीलाविहार का वर्णन है जहाँ 
निकुजविहारी श्रीराधाकृष्ण की विजय-गोपाल रूप में वन्दना की है--युगल 
कृपा शुभ विजय है, विजय युगल हिय ध्यान । युगल उपासना विजय 
ध्रुव “शरण” विजय हिय ज्ञान ॥ विजय का वृत्यानुप्रास चित्ताकर्षक 
यमकाभास अलंकार का अनुपम उदाहरण है । 


शरत्पूर्णिमा महोत्सव-- 

परमधाम श्रीवृन्दावन में अवस्थित निकुज महल में आश्विन शुक्ला 
शरद्‌-पूर्णिमा के शुभयोग में, सखी भावानुराग-उत्कट-उल्लास से समायोजित 
निकुंज महारास महोत्सव के अनादि-वैदिक-श्रुति प्रतिपादित युगल विहार 
का, यह सुन्दर निकुंज सखीभाव से रसासिक्त, मानसी चिन्तन-दर्शन, व्रजरस 
निकुंजरस -उभयात्मक भावना से ओत-प्रोत, निम्बार्कीय वैशिष्ट्य पूर्ण हृदय 
म अनवरत अवधारणीय है, वृन्दावन भाव में, निकुज महारास सुवाद्य सुराग 
संवलित सखी समूह समन्वित रसेश राधारमण का, निकुंज के प्रशस्त प्रांगण 
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का शारदीय लास्य ही अन्यप्रकारेण व्रजभाव को गापीजनवल्लभ नन्दनन्दन 
ब्रजेश गोविन्दगोपाल के, श्रीमद्‌भागवतोक्त रासविहारी के, गोपीविलास के 
सुख हेतु इक गोपी-इक कृष्ण का मंडलाकारी-लास्य, रसरूप परमानन्दस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीरमेश के रसविस्तृत स्वरूप से, सुबाध-सुरागबद्ध-दिव्य रासनृत्य, 
दिव्य योगमाया वेणु स्वर से रसोल्लसित, रसरूप परमानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण- 
चरणार्पित दिव्यभावपूर्ण गोपीमंडल मध्य, दिव्य प्रकृति-संष्लिष्ट लोकोत्तर 
छवि आवेष्टित-यमुनापुलिन पर,रासविहारी गोपीजनवल्ुभ का, लीला- 
रसाभिलसित दिव्य लोकोत्तर लास्य, सुवाद्य-सुराग समन्वित सुनृत्य युगल 
रासविहारी का ही रास है जहाँ गोपीश्वर शिव भी सखीरूप में युगल 
श्रीचरणकमलों में बिलुण्ठित होते हैं-- 


बृन्दावन यमुना पुलिन, प्रफुल लतिका वृन्द । 
श्रेष्ठतम महारास रस, “शरण” लास्य व्रजचंद ॥ 
गोपीवल्लभ कृष्णचन्द्र, मुरली धर घनश्याम । 

वेणु बजावत पूर्णिमा, “शरण” निशा वन धाम ॥ 
बंशी रव सुन गोपिका, मंडल अनन्त कोटि । 

श्रीहरि संग नृत्य निरत, “शरण” प्रणत शिव लोटि ॥ 
मंडलाकार रास में, राधामाधव मध्य । 

इक गोपी इक कृष्ण है, “शरण” युगल-आराध्य ॥ 


श्रीवृन्दावन भाव संपूरित निकुंजस्थ दिव्य महल के प्रांगण में सखी 
संयोजित शारदीय विशिष्ट राकेश-चन्द्रिका में निकुज महारास लास्य, रस- 
विस्तारिणी श्रीयमुना महारानी के दिव्य भाव से वृन्दावन लतावेष्टित पादप 
कमल पुष्पित सुवासित दिव्य लोकोत्तर धवल प्रकाशमान वातावरण में, 
निकुंजविहारी श्यामाश्याम का, सखी व्यूहांकित कोटिकदर्पहारी विमोहन से 
संयुक्त दिव्य महारास दर्शनीय अनवरत स्मरणीय तथा हृदय में आराधनीय है- 

महारास रस दिव्यतम, सखी मध्य गोविन्द । 

शारदीय शुभ पूर्णिमा, “शरण” शुभ्र अरविन्द ॥ 

बृन्दावन नव लतावलि, पादप कुसुमित चारु । 

विकसित सुमन सुगन्धयुक्तं, चहुँदिशि “शरण” सुखारु ॥ 
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बीणा मृदंग तुरयि-स्वर, गुंजित मधुर अपार । 

मन भावन शारद दिवस, श्रीवन “शरण” निहार ॥ 

शरदोत्फुछ मल्लिका, राकेश कर शोभित । 

आश्रित राधा श्रीप्रभू, “शरण” व्रजालि मोहित ॥ 

महारास रस दरश कर, अनंग अति बेहाल । 

कोटि-कंदर्ष विमोहन, कृष्ण “शरण” रस पाल ॥ 

अ० भा० निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री श्रीजी महाराज की मूर्द्धन्य 
गुरुवाणी में निहित निम्बार्कीय रसोपासनात्मक चिन्तन सर्वोपरीय भाव से 
समादरणीय है । समस्त प्रसंग प्रकृति संष्लिष्ट सुरम्य वातावरण से चित्रांकित 
है, सखी सौख्य अध्यात्म से आवेष्ठित तथा संस्कृतनिष्ठ विषयानुकूल भाषा 
सौन्दर्य से परिपूर्ण होने से काव्यकलात्मक है । 


दीपावली महोत्सव -- 

कार्तिक कृष्णा अमावस्या के शुभ लग्न में राधिकोत्थापन एवं सुलक्ष्मी 
पूजन के निकुंज लीलाभाव से, युगलकिशोर प्रियाप्रियतम श्रीराधामाधव 
विलाससुख समर्पित, निकुंज भवन में सेवा रसोलुसित सखियों द्वारा दिव्य 
मंगल दीपोत्सव-समायोजित है, निकुंज द्वार एवं भव्य दिव्य प्रांगण दीपावली 
के दिव्यतम झलमल झलमल-झलमलित दीप-ज्योति संयोजित निस्सीम 
परमानन्ददायक सौन्दर्य-माधुर्य मंडित समुज्ज्वल प्रकाश से आलोकित 
अपरिमेय आनन्द से सुशोभित हैं, ऐसा निकुंस्थ दिव्य दीपोत्सव समरूप परम 
वैशिष्ट्य से विभूषित हरिरूप गोवर्धन तथा गिरिराज उपत्यिका स्थित समस्त 
ब्रजमण्डल का दर्शनानन्द वर्णनातीत है । झलमल-झलमल-झलमलित 
विद्युत्बत्‌ दीपमालीय प्रकाश का यह चित्रांकित दृश्य, वर्ण्य-वृत्यानुप्रासिक 
चारु चमत्कृतिपूर्ण-वक्रोक्ति समलंकृत होने से रससिद्ध कवि शिरोमणि 
रसाचार्यजी की काव्यकला का उत्कृष्ट उद्धरण उल्लेख्य है-- 


प्रदीप माला दिव्यतम, शोभित निकुंज द्वार । 

झलमल झलमल झलमलत, “शरण” दीप-अनुसार ॥ 
शुभ लक्ष्मी अर्चन दिवस, परमानंद असीम । 

सर्वत्र सुखद माधुरी, “शरण” प्रभा -निस्सीम ॥ 
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कनक दीप छवि झलमलत, व्रज मंडल गिरिराज । 
व्रजजन अति आनन्दमय, “शरण” अचल अधिराज ॥ 


अन्नकूट महोत्सव-- 

दीपमालिका संलग्न, ब्रज संस्कृति वैशिष्ट्य का पौराणिक लीलाख्यान 
सम्मत, गोवर्धन पूजन एवं अन्नकूट महोत्सव का आनन्दप्रदायक दिव्य माहात्म्य 
है, कनिष्ठा अंगुली के नख पर श्रीहरिरूप गोवर्धन धारण का प्रसंग, गोविन्द 
गोपाल गिरिधर रूपेण लीलापुरुषोत्तम का श्रीकृष्ण का सप्तदिवसपर्यन्त इन्द्र- 
दर्पहारी व्रजमण्डल रक्षणार्थ अपरिमेय परम स्वरूप के प्रति, व्रजवासी गोप 
समाज द्वारा अर्चन-पूजन सहित निष्ठापूर्वक समर्पित, अष्टकालिक सेवानुसार 
विपुल सामग्री का मिष्ठान्न-शाकीय-मेवा फलाहार संपूरित छप्पनभोग-छत्तीसों 
व्यंजन वाला वर्णनातीत दिव्य अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन धारण लीला भावना 
के अनुरूप निकुजस्थ श्रीयुगल के प्रति वन्दन अर्चन पूर्वक सेवा समर्पित सखियों 
द्वारा समायोजित इस महोत्सव का, निकुंज-लीलाभाव समन्वित श्रीराधामाधव- 
रसविलास सुख में वर्णित यह प्रसंग दिव्य लोकोत्तर परमानन्ददायी अति 
चित्ताकर्षक है-- 

ब्रज बसुधा रस मधुरिमा, गोवर्धन गिरिराज । 

अन्नकूट उत्सव विपुल, “शरण” सनातन काज ॥ 

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, उत्सव श्रीगिरिराज । 

अन्नकूट दर्शन लसत, “शरण” रसिक समाज ॥ 

विविध पक्कान-मिष्ठान्न, गोवर्धन हरिरूप । 

विधिवत भोग महोत्सव, “शरण” आनंद रूप ॥ 

श्रीगोवर्धन महोत्सव, अन्नकूट प्रिय भोग । 

आरोगत श्रीयुगलवर, अर्पण “शरण” सुयोग ॥ 

श्रीराधामाधवरसविलास में सभी उत्सवों-महोत्सवों में साङ्गोपाङ्ग वर्णन 
परम हृदयाकर्षक है । व्रजरस, निकुञ्जरस, वृन्दावन, यमुना तथा युगलकिशोर 
वृन्दावनेश्वर श्रीराधाकृष्ण का परम मनोहारी स्वरूप चित्रण कितना अनुपम 
सरस बन पडा है जो सदा ही अवधेय है । 

अलबेली श्रीराधिका, अलबेलो श्रीकृष्ण । 

अलबेली यमुना बहत, “शरण” सुदर्शन तृष्ण ॥ 
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इनमें भी श्रीराधाजी का स्थान सर्वोपरि है, राधा राधा नामोच्चारण 
मात्र से जन्म-मरण के बन्धन सदा-सर्वदा के लिए मिट जाते है, तथा राधा नाम 
सुनते ही रसरूप परमानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण धावित होकर पराभक्ति आश्रित 
रसिक भक्तो के हृदय में अनन्तानन्त काल पर्यन्त विराजमान हो जाते हैं, जिनके 
चिन्तन-मनन-कीर्तन की अनवरत साधना से श्रीकृष्ण का अनन्तसुखदायी 
परमाश्रय प्राप्त हो जाता है जो कि रसिको का परम लक्ष्य है । राधा नाम का 
चिन्तन-मनन-कीर्तन हृदय में अवधार्य है-- 

राधा राधा कहत ही, भवबाधा मिट जाय । 

धावत माधव हिय बसत, “शरण” हृदय सरसाय ॥ 

श्रीराधा का परमाराधन उनकी पराभक्ति-परमाश्रय पूर्ण शरणागति- 
प्रपत्तिपरक नाम गुणात्मक स्मरण-भजन-कीर्तनासक्ति ही असीम परमानन्द 
की साधना है, श्रीराधाजी श्रीकृष्ण की इष्ट आराध्य है, श्रीकृष्ण हृदयेश्वरी 
श्रीराधा के प्रेमाधीन है । इसीलिए श्रीराधामाधवरसविलास का प्रत्येक प्रसंग 
राधा नाम संकीर्तन से राधामय हो गया है-- 

कुंज कुंज प्रति कुंज में, कुंज वीथि में गुंज । 

जय राधे जय राधिके, “शरण” निनद खग पुंज ॥ 

तरु लतिका अरु डाल पर, पत्र पुष्प पर नाम । 

राधे राधे राधिके, पुनि पुनि “शरण” प्रणाम ॥ 

राधा कृष्ण परम प्रिया, राधा अनुगत श्याम । 

राधे राधे रटत हरि, “शरण” चित्त अवधार ॥ 

सकल शास्त्र का सार यह, श्रीराधा नित जाप । 

गहो निरन्तर भक्तिरस, “शरण” करै निष्पाप ॥ 


श्रीराधामाधवरसविलास श्रीराधा भक्ति प्रधान निकुज का भक्ति रसा- 
मृतसिन्धु है । पृष्ठांकित वृन्दावनभाव तथा निकुंजरस शीर्षक की विशदू 
व्याख्यात्मक विषय विवेचना से श्री श्रीजी द्वारा स्वतः प्रमाणित-प्रतिपादित 
श्रीराधाजी परमधन ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है । 


महाकाव्य का कथात्मक वर्णनात्मक कलेवर चाहे धार्मिक हो या 
भक्तिभावनात्मक-आध्यात्मिक हो या पौराणिक हो अथवा अन्य विषयक 


MN ह. ह ह... हो. आ ह आ. 
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तथापि उसको लोकोपकारी लक्ष्य भी अपेक्षित है जो उसकी लौकिक लोक- 
प्रियता तथा उपादेयता सिद्ध करता है । श्रीराधामाधवरसविलास के वस्तु कलेवर 
में आधुनिक -सामाजिक -राष्ट्रीय- अन्तर्राष्ट्रीय विविध ज्जवलंतकारी 
समस्याओं का गुरुवाणी से वैदुष्यपूर्ण समाधान हुआ है । ग्रन्थ का प्रेरणात्मक 
उद्बोधन इस दृष्टि से उल्लेखनीय है । सर्वप्रथम हमारे देश निर्देशित देश पर 
वैदेशिक दूरदर्शन-आकाशवाणी आदि आधुनिक वैज्ञानिक-सम्प्रेरणात्मक 
माध्यमो से पाश्चात्यिक आचार-विचार सांस्कृतिक सुनियोजित आक्रमण हो 
रहा है जिसे हम आधुनिकता के विमोहन से स्वीकारते जा रहे है, हमारा 
आध्यात्मिक सांस्कृतिक सनातनी जीवन परिवेश राष्ट्रीय और राजनैतिक परिवेश 
नितान्त भौतिकवादी बन गया है, अर्थ प्रधानता सारा जीवन भावनाहीन नीरस 
हो गया है, सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचारिता आपाधापी, वर्गसंघर्ष, जातिगत- 
साम्प्रदायिक संघर्षो से देश संत्रस्थ हो गया है, सबै भूमि गोपाल की, वसुधेव- 
कुटुम्बकम्‌-जीवो और जीने दो--के जीवनदायी संस्कृति भौतिक चकाचौंध 
से श्रीहीन हो गई है । संसृति की बहुविध कलह और अशान्ति पुनः ईश्वरवादी- 
आध्यात्मिकता से निर्मूल हो सकती है-- 

अहो स्वामिनी राधिके, कृपा करें निज जान । 

बहुविध पातक पुंज से, “शरण”पतित उत्थान ॥ 

संसृति घातक ताप है, राधा नाम विलाय । 

यह शास्त्र सिद्धान्त है, “शरण” व्यर्थ अकुलाय ॥ 


अकारण-करुणालय-सर्वनियामक-सर्वेश्‍वर परमाश्रित भाव का 
जीवन दर्शन की उपादेयता आधुनिक परिवेश में नितान्त अपेक्षित है--कलि- 
युग केवल नामाधार- समुपदेष्ट्य है-- 

अकारण करुणासागर, कृपाधाम घनश्याम । 

सर्वनियामक सर्वेश्वर, “शरण?” पूर्णतम काम ॥ 

श्रीहरि कीर्तन सार है, यही परम अवलम्ब । 

तन्मय होकर नित करें, “शरण” प्रपन्न कदम्ब ॥ 

अतः भगवदूपरक आध्यात्मिक जीवन सार है । सर्वे भवन्तु सुखिनः 
सर्वे सन्तु निरामया । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःख भागृभवेत्‌ - 
की पुरातन संस्कृति के प्रतिष्ठार्थ सर्वकल्याण उपदेष्टित हुआ है-- 


(६८) 


सभी की मंगल कामना, करें सदा निज आत्म । 

यही सनातन संस्कृति, “शरण” मुदित परमात्म ॥ 

भारतीय जीवन में पुनः शुद्ध आचरण-सरलता-सुदैन्य स्वभाव, 
परोपकार, निरहम्‌, भगवदीय भावना उजागर होना परमावश्यकीय है-शुद्ध 
आचरण सरलता, परम सुदैन्य स्वभाव, श्रीप्रभु पदाब्ज भावना, “शरण” 
विलय भव ताप ॥ का रहस्य है । तथा अति सरलता -सहिष्णुता, करुणा 
दयालु भाव । उत्तम नर पहचान है, “शरण” विनम्र स्वभाव ॥ - से देव 
दुर्लभ समरसता पूर्ण संस्कृति का पुनरुत्थान होना चाहिए, जिसका एकमात्र 
उपाय आध्यात्मिक संस्कृति का पुनर्जागरण है-- 

भौतिक जीवन दुःखमय, अविरल चित्त अशान्त । 

अध्यात्मपरता सुखप्रद, “शरण” नशत भव ध्वान्त ॥ 

आज हमने पाश्चात्य भौतिकवाद का भोगवादी चोला ओढ लिया- 
मन संकुचित है तन सौन्दर्य प्रसाधनों से विकसित सुन्दर तथापि क्रान्त । आज 
हमने वर्णाश्रम संस्कृति-सामाजिक कर्म संस्थापना को अमान्य कर दिया, फलतः 
हर जाति-सम्प्रदाय और वर्ग का आन्दोलन देश को आन्दोलित कर हरा है । 
विप्र-धर्म-क्षात्र-वैश्य और चतुर्थ वर्ण का पुरातन विचार वांछित सुधार रूप 
से सरक्षण हो । गो-गंगा और गायत्री-सिद्धान्त त्रय सर्वदा ही प्रपूज्य एवं 
नितान्त उपयोगी है । गोपालन और कृषि केन्द्रित ग्राम सभ्यता पुनः वरदायी 
है--गो सेवा सुख सम्पदा, सकल कष्टविनिवार - में यही सिद्धान्त निर्देशित 
है । हमारे मन्दिरों की रक्षा, गोधन रक्षा-शास्त्र-ज्ञान-कला का संरक्षण अनादि 
वैदिक संस्कृति के सर्वनाश की कुत्सित आतंकवादी योजनाओं का तुरन्त 
समाधान आवश्यक है । श्रीहरि मन्दिर रक्षार्थ, रक्षा गोधन -शास्त्र । वेद 
संस्कृति रक्षा हो “शरण” मंत्र ब्रह्मास्त्र । वर्तमान परिवेश में जगद्गुरु वाणी 
मे हिन्दुत्व रक्षण का प्रबलतम उद्बोधन हुआ है । भारतमाता के प्रति वन्देमातरम्‌ 
की राष्ट्रीयता आज के सन्दर्भ में नितान्त अपरिहार्य है , हम धर्म-सम्प्रदाय- 
वर्ग-भाषा- प्रान्त और दलगत राजनैतिक कुचक्रों में राष्टधर्म का विस्मरण 
कर चुके हैं जो सर्वनाशी स्वात्मघाती योजना है अत: पुनः भारत के बच्चे -बच्चे 
में राष्ट्रधर्म की उदात्त भावना उजागर होनी चाहिए । हमारा भूमि वैशिष्ट्य- 


सास्कृतिक वैशिष्ट्य की सर्वविध सुरक्षा हो, ऐसी राष्ट्रीयता आधुनिक जीवन 
का प्रमुख धर्म देशोद्धार का परम मन्त्र है-- 


(६६) 


रांगा यमुना सरस्वती, सरयू क्षिप्रा पूज्य । 

चन्द्रभाग गोदावरी, “शरण” सदा सम्पूज्य ॥ 

चारधाम अथ सप्तपुरी, द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग । 

वृन्दावन मथुरापुरी, “शरण” अयोध्या सङ्ग ॥ 

सभी धर्मपुरियाँ प्रणाम, भारतवर्ष महान । 

धर्माचार्य सन्तवर, “शरण” श्रेष्ठ धीमान ॥ 

बैदिक सनातन संस्कृति, गोमाता प्रतिपाल । 

देव मन्दिर संरक्षण, “शरण” सदैव निहाल ॥ 

आज ऐसी वैदिक संस्कृति का संरक्षण आधुनिक भारतीय राजनीति 
का अपरिहार्य धर्म है । मादक द्रव्य और नशीले पदार्थों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
भारतीय युवापीढी का सर्वनाश कर रहा है - हमारा सामिष -पाश्चात्य आहार- 
विहार अति दुःखदायी बन गया है, जिसकी सचेतना जानते हुये आचार्य 
श्रीशाकाहारी संस्कृति का आहार-विहार उपदेष्टित करते हैं-- 

मादकता अति हानिकर, मादक द्रव्य निवार । 

सुखद स्वास्थ्य प्रद आहार, “शरण” सुस्वास्थ्य निहार ॥ 

सात्विक पवित्र आहार, सात्विक जीवन स्वस्थ । 

सात्विकता धारण सदा, “शरण” अज्ञ अस्वस्थ ॥ 

ऋतु अनुसार आहार का, ध्यान रहे परिपूर्ण । 

सात्विक शुद्ध स्वरूप हो, “शरण” अपेक्षित चूर्ण ॥ 


वाणी का अत्यन्त व्यवहार आज जीवन में कटुता का विष घोल रहा 
है अतः मधुर वाणी संयम सुशीलता-सरलता दैन्य का अवधारण इसका परिहार 
है-- 

वाणी में माधुर्य हो, कटुता का परिहार । 

संयम सुशील सरलता, “शरण” दैन्य अवधार ॥ 

आज दूषित पर्यावरण से, अनियोजित औद्योगिक करण से हमारा 
वन्य जीवन, पशु धन, वन सम्पदा का विनाश हो रहा है जिसका कठोर दण्डा- 
त्मक विधान से शमन होना चाहिए-- 

पशु धन खगगन जीव मात्र, हिंसा महा अनर्थ । 

इनकी रक्षा परम धर्म, “शरण” दंड्य अधिकार ॥ 


(७० ) 
आध्यात्मिक प्रधान जीवनोपयोगी शिक्षा से अनिवार्यता में अनेक 


समस्याओं का निदान है, अतः ऐसी शिक्षा देश की आधुनिक अपरिहार्यता है, 
जिसके अभाव से युवा दिग्भ्रमित है-- 


शिक्षा नितान्त अनिवार्य, जिससे हो सद्‌ बोध । 

लौकिकता में कुशलता, “शरण” परमार्थ बोध ॥ 

यही शिक्षा आवश्यक, हो जीवन निर्वाह । 

अध्यात्म ज्ञान बोधता, “शरण” सुनिश्चय चाह ॥ 

भारतीय आयुर्वैदिक चिकित्सा मूल है, अखाद्य मादक द्रव्यो के सेवन 


से आज हम कई प्राणघाती व्याधियों से संत्रस्थ है, पञ्चगव्य, तुलसी -निम्ब 
सेवन की निरापद औषधियों के सेवन से प्राणघातक व्याधियों का निराकरण 
होना चाहिए-- 


अखाद्य मादक प्रतिषेध, सात्विक भोज्य पदार्थ । 
पंचगव्य से नैरोग्य, “शरण” प्रसेव्य हितार्थ ॥ 
सकल रोगहर निम्ब है, आयुर्वेद सुघोष । 
पंचामृत का पान हो, “शरण” शरीर सुपोष ॥ 
तुलसी समस्त व्याधिहर, संसृति ताप निवार । 
इसके अर्चन अशन से, “शरण” भवार्णव पार ॥ 


आज की सर्वोपरि त्रासदी पादप छेद से व्याप्त प्रदूषण की है, जलचर, 


नभचर, पशुधन के जीवन रक्षण की है अतः प्रशासन का मुख्यतम धर्म इनकी 
प्रभावशाली रोकथाम प्रजा-प्रशासक का सम्मलित धर्म है । प्रजा -प्रशासक- 
सब जन का संकल्प हो ऐसी देव मन्दिरों के संकल्पबद्ध रक्षण की चेतना 
जगद्गुरुत्व का धर्म है जिसके समाधानार्थ निर्भीकता पूर्वक युद्ध की कटिबद्धता 
की उद्घोष अत्यन्त प्रेरणादायी बन गई है । 


पादप छेदन अहितकर, प्रजा प्रशासक धर्म । 

जहाँ प्रदूषण व्याप्त है, “शरण” निरोध सुकर्म ॥ 
जलचर नभचर रक्षणीय, पशुधन भी अनिवार्य । 
गोधन हिंसा न कदापि, “शरण” मुख्यतम कार्य ॥ 
देव मन्दिर रक्षण हित, रहै सदा सन्नद्ध । 

प्रजा प्रशासक सन्तजन, “शरण” संकल्प बद्ध ॥ 


पै र सित विल पतित नकली सरल 0. 


(७१) 


आवश्यकता हो जभी, युद्ध हेतु कटिबद्ध । 
स्वदेश रक्षण भावना, “शरण” रहे सन्नद्ध ॥ 


अतः ऐसे राष्ट्रीय चिन्तन संस्कृति सरक्षण के विचारों ने श्रीराधा- 
माधवरसविलास में लोकोपकारिता के लोकप्रिय सर्वकल्याणकारी अमृत रसायन 
से यह ग्रन्थ जीवनप्रदायी रसार्णव से ओत-प्रोत हो गया है । अतः ऐसे 
भक्तिरसामृतसिन्धु के अमृतकणों से अपने जीवन में परमानन्द का रसास्वादन 
प्राप्त करे । श्रीसर्वेश्वर प्रभु श्रीराधामाधव से यही करबद्ध प्रार्थना है कि हमें 
सद्बुद्धि प्रदान करने का ऐसा अनुग्रह करें जिससे हम सभी साधकजनों के 
अन्तर्मानस में सद्धर्माचरण एवं श्रीहरिभक्ति में अनन्य अनुराग प्रतिष्ठित हो 
जिससे इस मानव जीवन का परम साफल्य सहज संभव हो । वस्तुतः इस रस 
ग्रन्थ की यही सर्वविध सर्वोच्च उपादेयता है । 


--डॉ० रामप्रसाद शर्मा निम्बार्कभूषण 
एम. ए. पी. एच्‌. डी. 
किशनगढ ( राजस्थान ) 


(७२) 


* श्रीसर्वेश्‍वरो जयति * 
॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


> स्वकीय - हार्दाभिमत 5 


निरतिशय-सौन्दर्य -माधुर्य-कारुण्य-लावण्यादि-निखिलगुणगण- 
सन्निधान, अनन्तानुग्रहदिव्यधाम, यावन्निखिलजगद्बीज, अकारणकरुणैक- 
सिन्धु, विधि-शिव-पुरन्दरादिवृन्दारकवृन्दवन्दितचरणकमलयुगल, अभिनव- 
जलधररुचिर, सर्वनियन्ता, सर्वान्तरात्मा, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वद्रष्टा, 
सर्वान्तर्यामी, सर्वप्रेरक, सर्वज्ञ, परमानन्दकन्द, निखिलभुवनमोहन, व्रजवृन्दा- 
वन-नवनित्यनिकुञ्जविहारी, युगलकिशोर, श्यामाश्याम, सर्वेश्वर श्रीराधा- 
माधव प्रभु के अकम्पानुकम्पाप्रसाद से ही असम्भव भी सम्भव, असाध्य भी 
साध्य, अकार्य भी सुकार्य रूप में सहज सम्पादित हो जाते हैं । 


किसी के गहन चिन्तन से गम्भीर विचार से कोई असामान्य या सामान्य 
कार्य भी निष्पन्न नहीं होता । उस अकल्पनीय कार्य के एकमात्र सम्प्रेरक, 
उद्बोधक, किंवा उद्भावक अनुग्रहविग्रहस्वरूप सर्वात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर 
श्रीरधामाधव प्रभु एवं उन्हीं के परम नित्यदिव्यपार्षद स्वरूप, अभिनववपु, 
असीमकृपापयोधि श्रीसुदर्शनचक्रावतार श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ तथा स्वकीय 
श्रीगुरुचरणारविन्दकृपा -प्रसाद ही सर्वाधार स्वरूप परम अवलम्ब है । प्रस्तुत 
श्रीराधामाधवरसविलास के परम प्रेरक भी ये ही श्रीयुगलकिशोर श्रीराधा- 
सर्वेश्वर एवं श्रीनिम्बार्क भगवान्‌, समग्र पूर्वाचार्यप्रवर तथा अस्मदीय श्रीगुरु- 
चरण ही सर्वस्व हैं । इन्हीं की परम मङ्गलमयी पावन प्रेरणा ही इस ग्रन्थ की 
अविस्मरणीय स्वल्प-समयावधि में प्रस्तुति है । इस प्राकृत शरीरगत विविध 
व्याधियाँ, आयुगत स्वाभाविक शैथिल्य, साम्प्रदायिक एवं आचार्यपीठस्थ 
विभिन्न उत्सव-महोत्सवों, आयोजनों, समारोहों, विभिन्न यात्रादि कार्यक्रमों में 
सम्मिलित होना तथा नानाविध स्थानीय व्यवस्था सम्बन्धी प्रसङ्ग और फिर 
शरीरगत स्वाभाविक असमर्थता आदि सर्वविध व्यस्तता के रहते इस महाकाव्य 
के प्रणयन की परिकल्पना भी अकिञ्चित्कर है । तथापि कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु 


॥ श्रीराधासर्वेश्वरो विजयते ॥ 


अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 


श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 
श्री श्रीजी' महाराज 


(७३) 

सर्वसमर्थ भगवान्‌ श्रीसर्वेश्‍वर श्रीराधामाधव प्रभु किसी को निमित्त बना कर 
कुछ भी करालें, यह उन्हीं पर निर्भर है । यहाँ वाह्याभ्यन्तर किसी भी प्रकार का 
न तो वैदुष्य न कवित्व और नहीं किसी प्रकार की तपःसाधना सरणि । केवल 
एकमात्र श्रीराधासर्वेश्वर पदाम्भोज - कृपावलम्ब एवं उन्हीं परात्परतत्त्व अका- 
रणकरुणावरुणालय की अहेतुकी स्वाभाविक अनुकम्पा कादम्बिनी का अभि- 
वर्षण कर दें तो जिसके फलस्वरूप अकल्पनीय वस्तु भी साकार रूप में 
अभिव्यक्त हो जाती है । 

श्रीराधामाधवरसविलास महाकाव्य के परम अवलम्ब भी वृन्दावन- 
नवयुगलकिशोर श्रीराधामाधव प्रभु ही सर्वतोमुख्य है । तत्कृपाजन्य ही यह 
ग्रन्थ परम भागवत महामनीषीप्रवरों रसिक भगवज्जनो के समक्ष जिस विधा से 
अंकुरित प्रस्फुटित हुआ प्रस्तुत है । इसके गूढतम सार को ही भावुक महानुभाव 
ग्रहण करें । इसमें कदाचित्‌ छन्दगत, काव्यगत या भावगत संस्खलन हो गया 
हो उसे आप स्वयं परिशुद्ध करके ग्रन्थ का साङ्गोपाङ्ग अनुशीलन कर इसकी 
उपादेयता अनुभव करें । वस्तुतः यह जीवन क्षणभंगुर है कब अस्त हो जाय । 
जिस विधा से भी अपने परमाराध्य का मङ्गलमय अनुस्मरण, अभिचिन्तन हो 
सके तो सर्वाङ्गीणरूपेण नितान्त उपादेयता है । इसी पवित्र भाव और लक्ष्य से 
यह सर्वथा असमर्थ लेखनी अग्रसर हो सकी जिसका पावन परिणाम यह 
श्रीराधामाधवरसविलास जो दोहा रूपात्मक ग्रन्थ मुद्रित प्रकाशित होकर आपके 
समक्ष प्रस्तुत है । इसकी समुचित उपयोगिता का आकलन तो आप स्वयं धीर 
महानुभाव ही करेंगे । शमिति । 


वैशाख शुक्ल 
अक्षयतृतीया महोत्सव = - श्रीराधासर्वेशवरशरणदेवाचार्य 
रविवार वि. सं. २०६० 


(७४) 


> श्रीराधामाधवरसविलास 


( दश-सर्गात्मक - विषय सूची ) 


विषय 

१- व्रजभाव 

२- श्रीवृन्दावन स्वरूप 

३- पुण्य सलिला-श्रीयमुना 
४- श्रीनिकुञ्जरस 

५- अष्टयाम सेवा 

६- उत्सव-वर्णन 

७- भक्तिरस 

८- मनोनिग्रह 

९- श्रीगुरुनिष्ठा 


१०- प्रेरणाप्रद-उद्बोधन 


सर्ग 
प्रथम 
द्वितीय 
तृतीय 
चतुर्थ 
पञ्चम 
षष्ठ 
सप्तम 
अष्टम 
नवम 


दश 


ete 
ej: 


दोहा सं. 


७७ 


१०६१ 


* श्रीसर्वेश्‍वरो जयति * 
॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


निखिलमहीमण्डलाचार्य चक्रचूड़ामणि सर्वतन्त्रस्वतन्त्रानन्तानन्त- 


श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधिपति- 
श्रीराधासर्वेश्वरशरण्दैवाचार्य 
श्री श्रीजी महाराज 


द्वारा विनिर्मित-- 


( दश - सर्गात्मक - महाकाव्य ) 


> श्रीराधामाधवरसविलास > 


राधामाधव युगलवर, सर्वेश्वर भगवान | 
चरण कमल पुनि पुनि प्रणति, पराभक्ति वरदान ॥१॥ 
श्रीमद्‌ हंस भगवान के, श्रीयुगलाङ्घि प्रणाम । 
श्रीसनकादि अभिनमन, महर्षिवर सुखधाम ॥२॥ 
सुरर्षि नारद पद वन्दन, वीणाशोभित हस्त ।. 
निम्बारक भगवान को, प्रणमन अङ्ग समस्त ।।३॥। 


श्रीमतहरिव्यासदेव, पीठाचार्य महान | 
प्रतिपल मनसा प्रणति है, जगद्गुरु शुभ ध्यान ।।४॥। 
श्रीमत्परशुरामदे व, परमाचार्यवर्य | 
जगद्गुरुवर साष्टाङ्ग,--प्रणति सदा सञ्चर्य ॥५॥ 
सर्वाचार्य चरणरज, नत शिरसा - अभिवाद । 


निज गुरु पावन पदकमल, कोटि नमन जयनाद ॥६॥ 


२) श्रीराधामाधवरसविलास ( प्रथमसर्ग ) 


व्रजभाव-- 
(१) 
भारत अनुपम देश है, कोटितीर्थं शुभ धाम । 
सुरवृन्दादिक अभिलषत, “शरण” जन्म निष्काम ॥ 
(२) 
भारत-वसुधा अभिशोभित, व्रजमण्डल अभिराम । 
अति पावन विलसत जहाँ, “शरण” वृन्दावन धाम ॥ 
(३) 
श्रीव्रजवसुधा अति सुभग, सकल धाम शिरमोर । 
बन-उपवन अरु विविध तीर्थ, शरण” प्रणति प्रतिभोर।। 
(४) 
वरसाना वूषभानुजा, श्रीराधा प्रिय धाम । 
मञ्जुल गहृर-वन लता, “शरण” दरश अभिराम ॥ 
(५) 
मोरकुटी पर मोर बन, नाचत नन्दकिशोर । 
श्रीराधा शुभ दरश हित, “शरण”? भाव विभोर ॥ 
(६) 
नन्दगाँव ब्रजभूमि में, परम सुशोभित श्याम । 
सकल सखा संग लसत प्रिय, “शरण” केलि अविराम ॥ 
(७) 
गोवर्धन गिरिराज हैं, राजत गिरिधर कृष्ण । 
गो-सेवा अभिरत सदा, “शरण? दरश अभि तृष्ण ॥ 
(ड) 
मानसि-गंगा दरश प्रिय, कुसुम सरोवर वारि । 
नारद-किलोल कुंड जहेँ, “शरण? हृदय संचारि ॥ 


( प्रथमसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास (३ 

(६) 

दिव्य प्रभा गोविन्द कुंड, अप्सरा कुंड निहार । 

मंजुल मर्कट केलि रत, “शरण? विचित्र विहार ॥ 
(१०) 

गोवर्धन के. अति निकट, सुन्दर निम्बग्राम । 

निम्बारक भगवान का, “शरण? अलौकिक धाम ॥ 
(41), 

चक्र सुदर्शन के सुभग, शोभित शुभ अवतार । 

जगद्गुरु निम्बार्कवर, -दर्शन “शरण? निहार ॥ 
(१२) 

सर्वेश्वर प्रभु-अर्चना, सुरर्षि-नारद-प्राप्त । 

सनकादिक सेवित प्रभु, शरण) निम्बार्क आप्त ॥ 
(१३) 

सुदर्शन-चक्रराज के, नियमानन्द अवतार । 

श्रीनिम्बारक नाम शुभ, विधि मुख “शरण? उचार॥ 
(१४) 

श्रीब्रह्मा यति रूप का, शुभ आतिथ्य सूर्यास्त । 

दरशाया रवि निम्बतरु, शंका “शरण? अपास्त ॥ 
(१५) 

अथ वेदान्तपारिजात-सौरभ भाष्य विलोक । 

ब्रह्मसूत्र का भाष्य यह, “शरण श्रेष्ठ इह लोक ॥ 
(१६) | 

द्वैताद्वैत सिद्धान्त है, स्वाभाविक श्रुतिसार । 

राधाकृष्ण-उपासना, “शरण? सरस शृङ्गार ॥ 


४) श्रीराधामा धवरसविलास ( प्रथमसर्ग ) 


(१७) 
वृन्दारण्य निकुं ज रस, समुपासत निम्बार्क । 
तपःपूत जिन साधना, शरण' प्रकट विश्वार्क 

(१८) 
दक्षिण-अश्चल भाग में, पैठन--मूंगी ग्राम । 
अरुणाश्रम गोदावरी, शरण? अवतरण साम 

(१६) 
पिता अरुण मुनि तपोधन, श्री श्रीजयन्तीमात । 
नियमानन्द सुनाम शुभ, “शरण? निम्बारक ख्यात 

(२०) 
एवं निम्बग्राम की, अद्धुत छटा अपार । 
श्रीनिम्बार्क तपःस्थली, “शरण? सर्वत्र प्रचार 

(२१) 
प्रेम सरोवर कुंड की, शोभा दिव्य अपार । 
श्रीराधा प्राकट्य का, “शरण? नमत निहार 

(२२) 
ब्रज में नाना तीर्थ है, समस्त जग विख्यात । 
यमुना तट श्रीमधुपुरी, मथुरा ' शरण” सुख्यात 

(२३) 
मथुरा में विश्राम घाट, यमुना नीर प्रतीर । 
चतुर्वेदि द्विजवर निकर, “शरण? सन्तजन भीर 

(२४) 
नारदटीला मधुपुरी, परमाचार्यं निवास । 
श्री निम्बार्क -परम्परा, “शरण? तरणिजा पास 


— 
— 


प्रथमसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास (५ 


( २५ ) 

केशव काश्मीरि भट्टजी, श्रीभट-श्रीहरिव्यास । 

राधाकृष्ण - उपासना, “शरण? हृदय नित वास ॥ 
(२६) 

रचना केशव भट्वश्री, प्रभावृत्ति प्रख्यात । 

आदिवाणी युगलशतक श्रीभट “शरण 'विख्यात।। 
(२७) 

महावाणी रससिन्धु हे, रचना श्रीहरिव्यास । 

ललित युगल प्रिय केलि रस, “शरण? रसेश विलास ॥ 
(२८) 

तान्त्रिक यवन काजी ने, विश्राम घाट के पास । 

यंत्र लगाया विचित्रतम, “शरण? हिन्दुता हास ॥ 
(२६) 

जो हिन्दू उस यन्त्र के, समीप होकर जाय । 

यवन रूप तत्काल हो, “शरण? सभी असहाय ॥ 
(३०) 

समस्त ब्रजजन प्रार्थना, सुनकर किया विचार । 

केशव काशमीरि भट्ट ने, “शरण? यंत्र परिहार ॥ 
(३१) 

वैष्णव-यंत्र प्रभाव से, यवन शक्ति संहार । 

यवन हिन्दुत्व रूप में, “शरण? सहज संचार ॥ 
(३२) 

काजी क्रोधावेश में, भैंसा रूप प्रसार । 

दृष्टिमात्र पाषाणमय, शरण” किया निस्सार ॥ 


६) श्रीराधामाधवरसविलास ( प्रथमसर्ग ) 


( ३३ ) 

लख प्रभाव आचार्यवर, व्रजजन सुख संचार । 

आलेख अर्पण कर दिया, “शरण? करें जयकार ॥ 
( ३४ ) 

काम्यक-गोकुल-बलदाउ, व्रजस्थ तीर्थ अनेक । 

बन्दन इनका अनवरत, “शरण? रखें प्रभु टेक 
(२५) 

द्वादश वन उपवन सुभग, जिनका सुयश अपार 

मञ्जुल शोभा दरश प्रिय, “शरण” प्रचुर प्रचार ॥ 
(३६) 

ब्रज अवनि पर वसत गो-,समूह करत विहार 

गो - सेवा गोविन्द रत, “शरण” वेणु कर धार 
(३७) 

ब्रज तरु करीर कुंज वन, छवि निरखत गोपाल 

सकल गोपगण मध्य में, शरण” व्रजत व्रजबाल ॥ 
(३८) 

पञ्चपाण्डव काम्यकवन, विमल सरोवर भव्य । 

चौरासी शुभ खम्भ है, “शरण” दरश अति श्रव्य ॥ 
(३६) 

प्रेम सरोवर अति सुभग, श्रीराधा प्राकट्य । 

भाद्र बदी शुभ अष्टमी, “शरण? प्रमाण अकाट्य ॥ 
(४०) 

भाद्र बदी शुभ अष्टमी, घ्रकटे श्रीभगवान । 

मुरलीधर श्रीकृष्ण हैं, “शरण? कृपानिधान । 


( प्रथमसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (७ 


(४१) 

“कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌", रसब्रह्म श्रीकृष्ण । 
सकलनियन्ता सर्वेश्वर, “शरण? नमामि वितृष्ण ॥ 
(४२) 
चली दरश हित कान्ह के, नन्दगाँव व्रजबाल । 
लेकर आवत मुदित मन, “शरण” मिष्ठान्न थाल ॥ 
(४३) 
ब्रज दर्शन को देवगण, आवत लेकर भेंट । 
दर्शन राधाकृष्ण का, “शरण? प्रणति भर पेट ॥ 
(४४) 
ब्रह्मा-शंकर-इन्द्रदेव,-मुदित अमर-गन्धर्व । 
राधामाधव दरश कर, “शरण? प्रफुल्लित सर्व ॥ 
(४५) 
क्रषि-मुनीश्वर-यति-योगी, सन्त-गुणीजन-भाट । 
युगल दरश कर हरषावत, “शरण? लभत सब थाट ॥ 
(४६) 
श्रीव्रजगोपी -गोपजन, भावुक भीर अपार । 
जय जय गावत युगल यश, “शरण” सकल व्रजनार ॥ 
(४७) 
वेद-वेदान्त शास्त्र के, मर्मज्ञ मनीषी धीर । 
युगल तत्त्व वर्णन करैं, 'शरण” नशत सब पीर ॥ 
(४८) 
आभीर-आलि दधि माखन, सश्रद्ध करती दान । 
अपने मन में उल्लसित, “शरण? युगल रत ध्यान ॥ 


८) श्रीराधामाधवरसविलास ( प्रथमसर्ग ) 


( ४६ ) 
चलत-फिरत भजिये सदा, निज मन राधेश्याम । 
परम कृपानिधि दयार्णव, “शरण? रसामृत धाम ॥ 

(५०) 
अनुग्रह विग्रह मधुर रूप, श्रुति-पुराण प्रतिपाद्य । 
धाम रसिक जन आराधित, “शरण? रसेश्वर आद्य ॥ 

(EN) 
भवासक्ति को त्याग भज, राधामाधव नित्य । 
निश्चय जीवन सफलतम, “शरण? प्रकट आदित्य ॥ 

(५२) | 
नूतन नवरत्नावली, शोभित श्रीवनमाल । 
मणि मुक्तामय कनकमुकुट, शरण' कृष्ण गोपाल ॥ 

(५३) 
मकराकृति नव कनकमय, कुण्डल विलसत श्याम । 
नव गुञ्जा-वैजयन्ती, “शरण? माल्य अभिराम ॥ 

(५४) 
मयूरपिच्छ अभिराजत, मुरलीधर गोपाल 
वेणु बजावत वृन्दावन, “शरण” श्रवण ब्रजबाल ॥ 

(५५) 
श्रुद्धी-लकुट मनमोहक, राजत श्रीघनश्याम । 
लीला विहार ललित रस, “शरण? लसत व्रजधाम ॥ 

(५६) 
विलसत भुजा बाजुबन्द, शोभित सुकण्ठहार 
नवल कञ्चुकी जरकशी, “शरण? कृष्ण बलिहार 


( प्रथमसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (& 

(५७) 

पदाम्बुज धारण पादुका, कनक कसीदा पीत । 

श्रीसर्वेश्वर व्रजरमण, “शरण? दरश प्रिय शीत ॥ 
( ५८ ) 

निगम शास्त्र मत अनुसरण, आप्त वचन अवधार । 

ब्रज रज निष्ठा हरि भजन, “शरण” यही है सार ॥ 
(५६ ) 

श्रीव्रज रज शिर पर धरो, कटे निखिल अघ रासि । 

कृपा सतत श्रीयुगलवर, “शरण? परम अभिलासि ॥ 
(६०) 

ब्रज वसुधा शुभ वास हो, चिन्तन राधेश्याम । 

प्रतिपल मंगल गान कर, शरण” लतनि विश्राम ॥ 
(६१) 

सखा मण्डली मध्य में, शोभित श्रीघनश्याम । 

वेणु बजावत अति मधुर, “शरण? संग बलराम ॥ 
(६२) 

श्रीगोपीजन मन मधुप,-गोवर्धन गिरिराज । 

श्रीत्रजवल्ठभ वेणुधर, “शरण? जयति व्रजराज ॥ 
(६२) 

कदम्ब तरुवर डार पर, शोभित कराब्ज वेणु । 

धावत यमुना पुलिन प्रिय, “शरण” धेनु रज रेणु ॥ 
(६४) 

ब्रह्मादिक सुरवृन्द सब, उत्सुक व्रजरज वास । 

सुरदुर्लभ यह दिव्य रज, शरण” कृपा हरि आस ॥ 


१०) श्रीराधामाधवरसविलास ( प्रथमसर्ग ) 


(६५) 

«रसो वै सः? निगदत श्रुति, अनिर्वचनीय रूप । 

“आनन्द ब्रह्म’ श्रीकृष्ण, “शरण? रसाब्धि स्वरूप ॥ 
| (६६) 

पुराणपुरुषोत्तम कृष्ण,  जगज्जन्मादिहेतु । 

परात्परतत्त्व रसब्रह्म, शरण” भवाब्धि सेतु ॥ 
(६७) 

अनन्त भवाब्धि समाश्रय, अनन्तकरुणाकोष । 

अनन्तकल्याणगुणाब्धि, “शरण? कृष्ण परितोष ॥ 
(६८) 

ब्रज चौरासी कोस की, परिक्रमा परिज्ञान । 

श्रीवन-गिरिवर-परिक्रमा, “शरण? प्रसिद्ध प्रमान ॥ 
(६६) 

अनन्तको टिब्रह्माण्ड , अधिनायक गोपाल । 

कृष्ण मुरारी मधुसूदन, शरण" विश्व प्रतिपाल ॥ 
(७०) 

जग विराग अनुराग हरि, गावो राग विहाग । 

ब्रज गोवर्धन गोपाल, “शरण? पद-पद प्रयाग ॥ 
(७१) 

सुपावन युगल चरण रज, नितरा मस्तक धार । 

आनन्द असीम लहत हिय, “शरण? विलय भव भार॥ 
(७२) 

व्रज वस व्रज भज दैन्यधर, व्रज को सतत प्रणाम । 

व्रजवल्लभ प्रभु दरश कर, "शरण? सरस व्रजधाम ॥ 


“ प्रथमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (११ 


(७३) 
व्रजमय जीवन सरस हो, ब्रज का दर्शन ध्यान । 
ब्रज वनिता ब्रज गोप सब, ब्रज रज “शरण? नहान ॥ 
(७४) 
ब्रज महिमा विधि-गिरिशादि, अभिवर्णत अविराम । 
व्रजरज रञ्जित युगलवर, “शरण? प्रणति सुख धाम ॥ 
(७५) 
ब्रज दरश सुर उत्कण्ठित, दुर्लभ श्रीब्रजधाम । 
युगल कृपा बिन दरश अलभ, “शरण? सदा हि प्रणाम ॥ 
(७६) 
ब्रजरज के संस्पर्श से, सर्वरोग परिहार । 
युगल भक्ति रस भावना, “शरण? हृदय संचार ॥ 
(७७) 
ब्रज में श्रद्धा सदा रहै, ब्रज रज सेवन रोज । 
ब्रज ही प्राणाधार है, “शरण? प्रभू व्रज खोज ॥ 


१२) श्रीराधामाधवरसविलास ( द्वितीयसर्ग 


श्रीबुन्दावन-स्वरूप- 
(१) 

श्रीवृन्दावन धाम शुभ, यमुना निर्मल नीर । 

राधामाधव युगलवर, शरण” सखीजन भीर ॥ 
(३) 

धाम शिरोमणि श्रेष्ठतम, श्रीवृन्दावन धाम । 

विहरत कुंज निकुंज में, “शरण? राधिका श्याम ॥ 
(३) 

अष्टसखीजन संसेवित, शोभित श्यामाश्याम । 

राजत मोहन - महल में, “शरण? परम अभिराम ॥ 
(४) 

अष्टसखी जन रंगदेवी, सुदेवी सरस ललाम । 

ललिता-विशाखा-चम्पिका, “शरण? प्रणत निष्काम।। 
(५) 

चित्रा - तुंगविद्या सखी, इन्दुलेखा प्रणाम । 

युगलसेवा अभिरत सदा, “शरण? शरण अविराम ॥ 
(६) 

कोटि - कोटि सखिपुज है, सेवा रत श्रीधाम । 

कलित कुंज विलसत रुचिर, “शरण” राधिकाश्याम ॥ 
(७) 

निर्मल यमुना धार है, निकुञ्ज श्याम तमाल । 

राधामाधव सह सखी, “शरण”? केलि तरु ताल ॥ 
(८) 

श्रीकलिन्दजा कदम्बतरु, कोकिल कूजत चारु । 

श्रीवन गुञ्जत चहँदिशि, “शरण” शान्ति प्रसारु ॥ 


( द्वितीयसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१३ 


(इतक) 

कुंज कुज प्रतिकुंज में, कुज वीथि में गुज । 

जय राधे जय राधिके, शरण” निनद खग पुंज ॥ 
(१०) 

अलि कुल खग कुल सरस तरु, कलरव राधा नाम । 

करत मुदित मन चारुतम, “शरण? कुज वन धाम ॥ 
(११) 

श्रीवन तृण-तरु हरितिमा, यमुना बहत गभीर । 

विविध सरोवर दरश प्रिय, “शरण”? सुमंगल तीर ॥ 
(१२) 

श्रीवृन्दावन शुभधरा, सत-चित-आनन्द रूप । 

नाना मणिमय रतन जटि, “शरण” दिव्य छवि धूप ॥ 
(१३) 

वरषत मंजुल युगल रस, श्रीवृन्दावन कुंज । 

विलसत सेवा सहचरी, “शरण? अनवरत भुंज ॥ 
(१४) 

मोहन महल निकुंज में, स्वर्ण सिंहासन भव्य । 

शोभित श्यामाश्याम शुभ, “शरण? दरश अतिनव्य ॥ 
(122) 

श्रीवन धरणी कनकमय, चिन्मय दिव्य स्वरूप । 

प्रियालाल विलसत सदा, “शरण? अलौकिक रूप ॥ 
(१६) 

तरु-लतिका-अरु डाल पर, पत्र - पुष्प पर नाम । 

राधे - राधे - राधिके, पुनि-पुनि “शरण? प्रणाम ॥ 


` १४) श्रीराधामाधवरसविलास ( द्वितीयसर्ग ) 


(१७) 

राधा पद अनुरक्ति हो, कष्ण भजन - अनुराग । 

वृन्दावन नित वास लस, शरण" तदा शुभभाग ॥ 
(१८) 

अगणित गोधन वृन्दावन, - यमुना पुलिन विहार । 

शोभा दिव्य युगल दरश, प्रमुदित “शरण? निहार ॥ 
(ESD) 

बंशीवट तरु छाय तल, यमुना सुन्दर तीर । 

वेणु वजावत वेणुधर, “शरण? बहत रस सीर ॥ 
(२०) 

निधिवन अनुपम सरसतम, गहन लता-तरु कुञ्ज । 

युगललाल निवसत सदा, “शरण? कपीजन पुञ्ज ॥ 
(२१) 

सेवा कुंज बिच युगलवर, विलसत सतत विहार । 

सखी यूथ सेवा निरत, “शरण? झरत रस धार ॥ 
(२२) 

कदम्ब - किसलय द्रोण में, भोग लगावत श्याम । 

श्रीराधा अति मधुर फल, “शरण? लेत रस धाम ॥ 
(२३) 

वृन्दाविपिन अवनि मध्य, अतिशय प्रशस्त भूमि । 

युगल लीला विहार वन, “शरण? लता-तरु झूमि ॥ 
(२४) 

कुसुमित सुरभित फलित है, दर्शन परम सुरम्य । 

युगल केलि विहार अवनि, “शरण? हृदय अवगम्य ॥ 


( द्वितीयसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास (१५ 


(२५) 

मञ्जुल निर्झर झर झरत, परत चारु जलधार । 

स्वतः सुभग प्रकाश रूप, “शरण? धाम सुख सार ॥ 
(२६) 

श्रीवृन्दावन अवनि चल, धाम शिरोमणि श्रेष्ठ । 

रविजा वलयाकार में, “शरण? बहत अति प्रेष्ठ ॥ 
(२७) 

ब्रज वृन्दावन धाम है, समस्त जगत प्रसिद्ध । 

रसिक सन्तजन वसत नित, “शरण? लसत रस सिद्ध ॥ 
(२८) 

तभी सार्थक मानवता, जप सर्वेश्वर नाम । 

दुर्लभ अवसर सुभग तब, “शरण? वसत जब धाम 
(२६) 

ब्रज-वृन्दावन रसिक जन, करत युगल यश गान । 

युगल-चरण बन्दन निरत, “शरण? हृदय अवभान 
( ३०) 

चलो चलो अब देर क्यों, कर वृन्दावन वास 

श्रीराधा करुणामयी, “शरण? कृपा की आस ॥ 
(३१) 

तुरत चलो श्रीधाम शुभ, वृन्दावन वन कुञ्ज । 

जहाँ विराजत युगलवर, “शरण? सखीवर - पुञ्ज ॥ 
(३२) 

श्रीवृन्दावन कुंज मध्य, अनुपम शयन निकुंज । 

मंगल प्रभात युगलवर, “शरण? सहचरी पुंज ॥ 


१६) श्रीराधामाधवरसविलास ( द्वितीयसर्ग ) 


(३३) 

श्रीवून्दावन सकल क्रतु, राजत आठौं याम । 

युगल कृपा रत सभी क्रतु, शरण' सेवाप्त काम ॥ 
(३४) 

निखिल गगन में नव अम्बुद,-श्याम घटा शुभ छाय । 

वर्षत जलधर ऋतु सुभग, “शरण? अवनि सरसाय॥। 
(३५) 

चंचल चपला चमत्कृति, देखत मन हरषाय । 

दामिनि दमकत घनघटा, “शरण” प्रचुर वरषाय ॥ 
(३६) 

दादुर पुनि पुनि घोर रव, करत सतत निशिभोर । 

बरषत सरसत वन धरा, “शरण? घटा घन घोर ॥ 
(३७) 

अद्भुत वर्षा ऋतू यह, छाई परम उमंग । 

श्रीवृन्दावन युगलवर, “शरण? मुदित हिय रंग ॥ 
( ३८) 

कोकिल कूजत सघन वन, श्रीवृन्दावन धाम । 

वर्षत अम्बुद युगलवर, मुदित “शरण? अविराम ॥ 
(३६) 

कीर-सारिका-हंस-बक, कलरव अति अभिराम । 

चटक -झिंगूर-तितलियाँ, “शरण? नाद अविराम ॥ 
(४०) 

नील घटा छाई गगन, गर्जत बारम्बार । 

श्रीवृन्दावन जगमगात, “शरण? होत जयकार ॥ 


( द्वितीयसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१७ 

(४१) 

वर्षा का मोहक दिवस, श्रीवृन्दावन धाम । 

श्रावण अवनि हरीतिमा, “शरण? विलोकत वाम ॥ 
(४२) 

झूला कदम्ब डार पर, मञ्जुल रेशम डोर । 

झूलत श्यामाश्याम प्रिय, “शरण” निकुञ्ज हिलोर ॥ 
(४३) 

नव श्यामल कादम्बिनी, वर्षत प्रिय जलधार । 

झुलवत ललना ललनजू, शरण” सखी रसनार ॥ 
(४४) 

विहसि विहसि प्रिय लाडिली, विहसत नन्दकुमार । 

झूलत परस्पर मुख लखि, “शरण? अनन्त अपार ॥ 
(४५) 

झूला मङ्गल झूलई, राधामाधव धाम । 

श्रीवन आभा छागई, शरण” भजन श्रीश्याम ॥ 
(४६) 

रत्न जटित राखी कनक, बँधी युगल कर कञ्ज । 

सखिजन भाग मनावती, “शरण? आनद अभज्ज ॥ 
(४७) 

राखी रेशम की बनी, सखियाँ धावत आय । 

युगल कराब्ज धरावती, शरण” मेघ वरषाय ॥ 
(४८) 

श्रीवृन्दावन बहत नित, युगल भक्ति रस धार । 

ब्रज रज रसना धरत ही, “शरण? रसाप्ति अपार ॥ 


१८) श्रीराधामाधवरसविलास ( द्वितीयसर्ग ) 
(४९) 
श्रीवृन्दावन धूलि कण, अभिवांछित मुनि - देव । 
युगल उपासक रसिकजन, “शरण? धूलि परिसेव ॥ 
(५०) 
श्रीवृन्दावन रज मिलै, कृपा विहारीलाल । 
निश्चय जीवन सफलतम, “शरण” शरण तत्काल ॥ 
[ (५१) 
श्रीवृन्दावन तरु - लता,- जो जन आश्रित होय । 
युगलकृपा भाजन बनै, “शरण' असंशय जोय ॥ 
(५२) 
धाम शिरोमणि विविध विध, श्रीवृन्दावन धाम । 
दैनिक अभिवन्दन करो, “शरण” अवनि विश्राम ॥ 
(५३) 
वृन्दावन के विहग कुल, कलरव राधेश्याम । 
करत अनवरत प्रफुल्लित, “शरण”? परम अविराम ॥ 
(५४) 
श्रीवृन्दावन दिव्य रज, सेवत सन्त - समाज । 
तिलक भाल शोभित सुभग, “शरण” समाधि विराज | 
(५५) 
वृन्दावन उपवन रुचिर, सान्द्र लतावलि मञ्जु । 
कालिन्दी धारा बहत, “शरण? सुहावनि रञ्जु ॥ 
(५६) | 
न्दाकानन कुञ्जपथ, विहरैँ युगलकिशोर । 
पादप पुलकित नम्र हो, प्रणमत “शरण” विभोर ॥ 


( द्वितीयसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१६ 


(५७) 

लास्य-केलि रत सखीजन, विलसत परम ललाम । 

कलित कुञ्ज में युगलवर, “शरण? मुदित अभिराम ॥ 
(५८) 

वृन्दा सुन्दर मञ्जरी, सौरभ श्रीवन व्याप्त । 

विविध लतातरु वल्लरी, “शरण? सुगन्ध अवाप्त ॥ 
(५६) 

लीला अचिन्त्य युगल की, यह लोकोत्तर नित्य । 

वृन्दाकानन लहत नित, “शरण? भजो आश्रित्य ॥ 
(६०) 

श्रीवृन्दावन धाम चल, करो वहाँ का वास । 

रासविहारी रास रस, “शरण? गहो वन दास ॥ 
(६१) 

रासबिहारी रास रस, लीला नित आस्वाद । 

वृन्दावन - यमुना दरश, “शरण? दूर भववाद ॥ 
(६२) 

श्रीधाम वसुधा कोटि मणि, चिन्मय दिव्य प्रकाश । 

युगललाल लावण्यमय, “शरण” अनन्त विकाश ॥ 
(६३) 

मन भावन श्रीवन धरा, विविध कुञ्ज कमनीय । 

कुसुमित तरुवर नव लता, “शरण? प्रभा रमनीय ॥ 
(६४) 

वरषत सरसत अवनितल, अभिनव जलधर माल । 

श्रीवृन्दावन युगलवर, दर्शन शरण” तमाल ॥ 


२०) श्रीराधामाधवरसविलास ( द्वितीयसर्ग ) 

(६५) 

स्वतः प्रकाश स्वरूप है, श्रीवृन्दावन धाम । 

अगाध सुधारस वारिधि, “शरण? भजो श्रीश्याम ॥ 
(६६) 

दैन्य भाव को धारकर, वस वृन्दावन धाम । 

युगल कृपा भाजन बने, शरण' रहो निष्काम ॥ 
(६७) 

श्रीवृन्दावन कुंज में, चञ्चल खञ्जन पुञ्ज । 

श्रीराधा अवलोकन करैं, “शरण? सुमञ्जु कुञ्ज ॥ 
(६८) 

राधे राधे रटत हैं, शुकाङ्गनना अति हर्ष । 

प्रणमत रटती सारिका, “शरण? दरश अभितर्ष ॥ 
(६६) 

दिव्यतम रात्रि शुभ दिवस, बहत सुभग रसधार । 

अद्भुत आभा चतुर्दिक, श्रीवन “शरण? विहार ॥ 
(७०) 

मञ्जुल शोभा स्थल कमल, मधुप करत गुञ्जार । 

राधा राधा कीर्तन, मंगल “शरण? बहार ॥ 
(७१) 

विविध इत्र सुरभित सरस, समस्त श्रीवन भूमि । 

अनिर्वचनीय छवि महा, शरण” लता-तरु लूमि ॥ 
(७२) 

श्रीनिकुंज वन वाटिका, युगल चरणनख ज्योति । 

. जगमग जगमग कोटिशशि, “शरण” माल्य मणि-मोति॥ 


( द्वितीयसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास ( २१ 

(७३) 

श्रीवृन्दावन कुञ्ज मधि, नृत्यत सखी समूह । 

युगल विराजत सिंहासन, शरण” विलय प्रत्यूह ॥ 
(७४) 

सखी सुनर्तन काल में, विविध वाद्य निनाद । 

युगललाल अति उल्लसित, “शरण? लेत आस्वाद ॥ 
(७५) 

अनन्त सखी समूह का, अभिनव रात्री नृत्य । 

राधामाधव विहस लखि, “शरण? उदित शुभ कृत्य 
(७६) 

यदा सखी अभिनृत्य रत, तदा इन्दु हरषाय । 

दिव्यामृत वर्षण करै, “शरण? सुगन्धित छाय 
(७७) 

राधा सर्वेश्‍वरी प्रिया, सर्वेश्वर घनश्याम 

सखी पुञ्ज प्रिय सुप्रसाद, शरण” दान रसधाम ॥ 
(७८) 

श्रीवृन्दावन महोत्सव, कुञ्ज- निकुञ्ज विहार । 

असमोर्ध्वं सरसानुभूति, “शरण? रसाम्बु प्रसार ॥ 
(७६) 

वृन्दावन की वन - वनी, अनुपम रस संचार । 

त्रिविध समीर बहत नित, “शरण? सदा हि बहार ॥ 
(८०) 

अहो कदा सौभाग्य हो, यदा बसै श्रीधाम । 

दर्शन यमुना-श्रीयुगल, “शरण? वरेण्य ललाम ॥ 


२२) श्रीराधामाधवरसविलास ( द्वितीयसर्ग ) 


(ड) 

निकुञ्जवल्लभा राधा, निकुञ्जवङ्ृभश्याम । 

युगल बसै हिय में सदा, “शरण” परम सुख धाम ॥ 
(८२) 

श्रीनिकुञ्ज रस धाम में, युगल लाडिली - लाल । 

ललित केलि विलसत सदा, “शरण” मञ्जु जुहिमाल।। 
(दरे ) 

चित्रा विचित्र चित्र प्रिय, सेवा प्रस्तुत कुञ्ज । 

अलवेली श्रीराधिका, शरण” दरश लति कुञ्ज ॥ 
(८४) 

ललिता ललित विपश्चि प्रिय, बजात प्रमुदित चित्त । 

युगल लाल निज हिय मुदित, “शरण? देत रसवित्त ॥ 
[ (८५) 

अलिकुल गुञ्जित कुञ्ज में, विहरत श्यामाश्याम । 

नव-नव विकसित कुसुम कलि, “शरण” सुशोभित धाम॥ 
( ८६ ) 

श्रीवन अनुपम गगन में, करत विहङ्ग निनाद । 

मुदित युगलश्री श्रवण कर, “शरण? सखी संवाद ॥ 
(८७) 

श्यामा संग निकुञ्ज में, कन्दुक खेलत श्याम । 

युगल केलि दरशत सखी, “शरण? केलि अविराम ॥ 
( ८८) 

सखी पुञ्ज शुभ चँवर लै, ढुरात बारम्बार । 

युगल प्रियाप्रिय दरश शुभ, “शरण? सुतरणि विहार ॥ 


( द्वितीयसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास (२३ 


(=€) 

बृन्दावन की रसमयी, निकुञ्ज वीथि विहार । 

अष्टसखी सेवित प्रिया, राधा “शरण”? निहार ॥ 
(६०) 

बृन्दावन यमुना पुलिन, क्रीडत श्यामाश्याम । 

दर्शन आतुर अष्टसखि, “शरण? घटा घनश्याम ॥ 
(६१) 

बृन्दावन रस रहस्य का, वर्णन परम अशक्य । 

यह रस दुर्लभ है परम, “शरण? अनुग्रह-शक्य ॥ 
(8२) 

झुकि-झुकि शाखा धाम-तरु ,-छुवत अवनि निशिवार। 

श्रीवन रज संस्पर्श करि, “शरण? लहत सुख सार ॥ 
(६२) 

युगल चरण संस्पर्श शुभ, श्रीवन पावन धूलि । 

सकल लता-तरु कुंज भी, “शरण? सकल वन फूलि ॥ 
(६४) 

मधुप-हंस-बक पंक्तियाँ, मंडरावत आकाश । 

श्रीराधे मुख उच्चरत, “शरण? हृदय प्रकाश ॥ 
(६५) 

लता-तरुन पर श्रीराधे, राधे सौरि - प्रतीर । 

श्रीवन अवनि श्रीराधे, निगदत “शरण? समीर ॥ 
(६६) 

वृन्दावन का वास शुभ, यमुना जल नित पान । 

निधिवन सेवा कुंज प्रिय, “शरण? दिव्य रस खान ॥ 


२४) श्रीराधामा धवरसविलास ( द्वितीयसर्ग ) 


(६७) 
राधा राधा रटत नित, प्रतिदिन श्रीघनश्याम । 
वही समय सार्थक सदा, शरण” बसौ श्रीधाम ॥ 
(€८) 
वृन्दावन की अवनि पर, प्रतिपल राधेश्याम । 
जय जय राधे रसिक जन, “शरण' जपत अविराम ॥ 
(६६) 
द्वादश वन - उपवन सुभग, प्रिय वृन्दावन धाम । 
जहाँ विराजत युगलवर, “शरण? नयनाभिराम ॥ 
(१००) 
श्रीवृन्दावन कुञ्ज बिच, नाचत मोहन-मोर । 
वरषत श्यामल घन-घटा, “शरण? सखी-चितचोर ॥ 
(१०१) 
श्रीवृन्दावन दरश प्रिय, शुभ यमुना जल--धार । 
राधामाधव युगलवर, शरण” विहग गुञ्जार ॥ 
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तृतीयसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (२५ 


( पुण्य सलिला ) श्रीयमुना-- 
(१४) 

यमुना मंगल पुलिन पर, मंगल रूप विलोक । 

नितनव-ललना ललनवर, “शरण? दरश इहलोक ॥ 
(२) 

यामुन धार गभीरतम, नौका शोभित श्याम । 

सखी सहित श्रीराधिका, विहरत “शरण” अकाम ॥ 
(३) 

पावन यमुना पुलिन पर, पुलिनविहारी श्याम । 

राधा सह विहरत सतत, “शरण? भजत व्रजवाम ॥ 
(४) 

मीन-कच्छप-मकर निकर, रविजा करत निवास । 

युगल भाव रस परि भरित, “शरण? दरश अभिलास ॥ 
(५) 

वृन्दावन यमुना पुलिन, कोकिल कूजत कीर । 

मयूर-चातक-सारिका, “शरण? झरत र्व नीर ॥ 
(६) 

श्रीकालीन्दी रम्य तट, विहरत युगल किशोर । 

सखियाँ सेवा अभिनिरत, रविजा “शरण? हिलोर ॥ 
(७) 

अभिरत युगल जल विहार, श्रीकलिन्दजा धार । 

सखी यूथ सेवा निरत, “शरण? भाव संचार ॥ 
(=) 

निर्मल यमुना धार में, पङ्कज मञ्जुल पुञ्ज । 

विलसत लीला परस्पर, “शरण” व्रजत रस कुञ्ज ॥ 


HOSS री 


Sa पाक. 


२६) श्रीराधामाधवरसविलास ( तृतीयसर्ग ) 
(९) 

सौरि सुभग धारा गहन, नौका मधुर विहार । 

श्रीराधा मदनमोहन, “शरण' लसत रस सार ॥ 
(१०) 

यमुना तीव्र तरङ्ग है, अतिशय गभीर नीर । 


` राधामाधव तरणि पर, “शरण” सुरम्य प्रतीर ॥ 


(११) 

श्यामल मञ्जुल घनघटा, गर्जत पुनि पुनि घोर । 

श्रीयमुना अति गम्भीर, शरण' करत कलशोर ।। 
(१२) 

प्रतिगोपी सह कृष्ण है, लास्य श्रीमहारास । 

वृन्दावन नव प्रिय पुलिन, “शरण? निशीथ प्रकास ॥ 
(१३) 

यमुना पावन पुलिन पर, यमुना मंगल धार । 

प्रदीप पंक्तियाँ जगमगत, “शरण? सुनयन प्रसार ॥ 
(१४) 

श्रीवन यमुना बहत नित, वंशीवट तट घाट । 

माधव मञ्जुल वेणु-रव, “शरण? झरत रस थाट ॥ 
(१५) 

यमुना कोमल रजरेणु, पुलिन विराजित श्याम । 

वेणु कराम्बुज मधुरिमा, “शरण? दरश व्रजधाम ॥ 
(१६) 

कालिन्दी जलधार में, रक्तोत्पल कलि पुञ्ज । 

लघु-लघु चटक फुदक सुखद, शरण” चारु अलि गुज्ज ॥ 


( तृतीयसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (२७ 

(१७) 

श्रीयमुना प्रिय पुलिन पर, श्रीयुग करत विहार । 

यामुन वारिज करकमल, शोभित “शरण? निहार ॥ 
(१८) 

कलिन्दजा नव कूल पर, गावत सखी समाज । 

श्यामाश्याम सुयश मधुर, लसत “शरण? नीराज ॥ 
(१६) 

सौरि सुपावन बालुका, क्रीडत धेनु अपार । 

सुशोभित पृष्ठ भाग में, “शरण? कृष्ण सुकुमार ॥ 
(२०) 

यमुना दर्शन करत ही, पातक - पुञ्ज विनास । 

मार्जन-अचमन-नाह्न विधि, श्रीवन “शरण”? निवास | 
(२१) 

यमुना पावन स्नान हो, वृन्दावन का वास । 

श्यामाश्याम भजन निरत, “शरण? युगल अभिलास ॥ 
(२२) 

श्रीयमुना की भावना, करो निरन्तर ध्यान । 

यमुना निश्चय शुभ कृपा, 'शरण' सदा अवधान ॥ 
(२३) 

यमुना जल सेवन करे, राधामाधव ध्यान । 

यमुना दर्शन नित्य हो, “शरण? नाम अभि-गान ॥ 
(२४) 

श्रीकालिन्दी दरश प्रिय, कालिन्दी जल पान । 

कालिन्दी तट वास शुभ, “शरण? युगल पद ध्यान ॥ 


२८) श्रीराधामाधवरसविलास ( तृतीयसर्ग ) 


(२५) 

यमुना गभीर नीर में, कच्छप करत किलोल । 

नौका विहार युगलवर, करत “शरण? जय बोल ॥ 
(२६) 

यमुना जल अति मधुर है, सेवन पाप प्रणाश 

भव बाधा परिहरत वह, अन्तर शरण' प्रकाश ॥ 
(२७) 

यमुना निर्मल धार में, करिये नित्य नहान 

सकल ताप परिशमन हो, “शरण? पुराण विधान 
(दु) 

रविजा पावन नीर का, अर्चा कर जय बोल । 

वृन्दावन निधिवन दरश, “शरण? समय अनमोल 
(२६) 

तरणितनया नील जलज, अर्पण युगलकिशोर 

सहचरीवृन्द करत नित, “शरण? सुमंगल भोर ॥ 
(३०) 

रविजा अतिशय पावनी, निर्मल पावन नीर 

युगलभक्ति रस दायिनी, “शरण”? सुपावन तीर 
(३१) 

तरणिसुता रस रूप है, प्रकटी युगल निमित्त । 

श्रीवन वसुधा बहत नित, “शरण? सखी प्रिय चित्त 
(३२) 

जय जय यमुना नित्य जय, बोलो ध्यान लगाय । 

श्रीराधागोविन्द मे, “शरण”? चित्त वस जाय ॥ 


>> 


( तृतीयसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास 


(३३). 
यमुना दर्शन को चलौं, श्रीवृन्दावन धाम 
बंक विहारीलाल का, “शरण? दरश विश्राम 

(३४) 
श्रीत्रज मण्डल जाय के, दर्शन श्रीगिरिराज 
यमुना पावन स्नान हो, “शरण? जयति ब्रजराज 

(३५) 
मथुरा विश्राम घाट पर, यमुना बहत गभीर 
यम द्वितीया पावन दिवस, “शरण? भक्तजन भीर 

(३६) 
मथुरा पुरी की शुभ छवि, प्रवहत यमुना नित्य 
कृष्णचन्द्र की प्रिय भूमि, “शरण? प्रभा आदित्य 

(३७) 
यमुना कल्मषहारिणी, देत युगल अनुराग 
गंगा संगम धारिणी, “शरण? त्रिवेणि प्रयाग 

(३८) 
यमुना दर्शन लालसा, करते निर्जर नित्य 
ब्रज वसुधा विचरण करें, शरण” लसत शुभ कृत्य 

(३६) 
कालिन्दी कमनीयता, अद्भुत परम अपार 
सदा आनन्ददायिनी, “शरण” प्रशान्ति प्रसार 

(४०) 
रविजा तटीय लता तरु, सुन्दर सौरभ व्याप्त 
श्वेत कमल शोभा परम, “शरण? भजन रत आप्त 


(२९ 


व्या 


अं ले 


३०) श्रीराधामा धवरसविलास ( तृतीयसर्ग ) 


(४१) 

अगणित अलिजन नित प्रात, यमुना नीर नहात । 

युगल प्रियाप्रिय कीर्तन, जय जय शरण कहात ॥ 
(४२) 

श्रीप्रिय यमुना पुलिन पर, नाचत मत्त मयूर । 

पुनि पुनि केका मधुर स्वर, वदत शरण' भरपूर ॥ 
(४३) 

नाना जलचर स्वच्छन्द, क्रीडत सौरी धार । 

विविध रूप विहरत सदा, “शरण? मीन परिवार ॥ 
(४४) 

हंस-सारस-वतक पुञ्ज, वकादि यमुना तीर । 

मञ्जुल कलरव अति सुखद, “शरण? सुपावन नीर ॥ 
(४५) 

प्रिया राधिका सखी सह, विलसत परमानन्द । 

यमुना सुन्दर प्रिय पुलिन, प्रमुदित शरण" मुकन्द ॥ 
(४६) 

जो भाबुक निष्ठा निरत, रविजा करै प्रणाम । 

निश्चय पावै युगल रस, “शरण? सरस व्रजधाम ॥ 
(४७) 

अचिन्त्य चिदूघन रूप है, श्रीवृन्दावन धाम । 

यमुना वलयाकार में, अतिशय “शरण? ललाम ॥ 
(४८) 

तर्पण अचमन-मार्जन, स्नान अन्न-धन दान । 

यमुना तट सश्रद्ध करे, “शरण? परम सुख मान ॥ 


तृतीयसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास ( ३१ 


(४६) 

युगल विहारी लाल प्रिय, यमुना सुन्दर वारि । 

सुखद शान्तिप्रद मधुरतम, “शरण? नित्य अवधारि ॥ 
(५०) 

यमुना मञ्जुल पुलिन पर, कन्दुक रसमय केलि । 

विलसत राधागोविन्द, “शरण? ललित रस रेलि ॥ 
(५१) 

सुरम्य यमुना कूल पर, अनुपम केलि प्रसार । 

लाडिलीलाल युगलवर, “शरण? चित्त अवधार ॥ 
(५२) 

रवितनया तट चारुतम, त्रिभुवनपति श्रीश्याम । 

श्रीराधा सह नृत्य रत, शरण? असीम ललाम ॥ 
(५३) 

दीप दान सखियाँ करत, सुन्दर सायंकाल । 

यमुना चिन्मय दिव्य तट, शरण" प्रदीप सुमाल ॥ 
(५४) 

श्वेत-नील-अरुणोत्पल, सुमन पंक्ति अभिराम । 

कलिन्दनन्दनि पुलिन पर, “शरण” विलोकत श्याम ॥ 
(५५) 

मधुकर गुञ्जन अति सुभग, सौरि वारि शुभ धार । 

पकंज पुञ्ज पराग रस, “शरण” प्रलिप्छु अपार ॥ 
(५६) 

अद्भुत यमुना पुलिन पर, कदम्ब तरुवर डार । 

वेणु कराम्बुज कृष्णमुख, “शरण” दरश ब्रज नार ॥ 


३२) श्रीराधामाधवरसविलास ( तृतीयसर्ग ) 


(५७) 
सुन्दर यमुना नीर भर, कनक कलश शिर धार । 
सेवा श्यामाश्याम हित, शरण” चली प्रभु द्वार ॥ 
(५८) 
मञ्जुल यमुना पुलिन प्रिय, श्रीराधा पद कञ्ज । 
दर्शन आतुर वेणुधर, “शरण? चलत प्रभञ्ज ॥ 
(५६) 
श्रीवन अविचल बहत नित, श्रीयमुना जल धार । 
उत्तर - पूर्व बाहिनी, शरण” युगल रस सार ॥ 
(६०) 
झलमल झलमल झलमलत, मुक्ता मणिमय घाट । 
कनक खचित हीरक जटित, “शरण? तरणिजा थाट ॥ 


चतुर्थसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (३३ 


श्रीनिकुञ्ज - रस-- 
(१) 

भजो रटो श्रीराधिका, जय जय मंगल रूप । 

अलवेली रस सिन्धु है, “शरण? लखै रसभूप ॥ 
(२) 

प्रिया राधिका रसभरी, रसिक रसीलो श्याम । 

यह जोरी गुनआगरी, “शरण? भजो इह ठाम ॥ 
(३) 

रसमय रसाल कुंज में, शुक-मुख राधा नाम । 


प्रतिपल उचरत मधुरतम, श्रीशुक “शरण? प्रणाम ॥ ' 


(४) 
सखी श्रेष्ठ श्रीहरिप्रिया, सेवा प्रतिपल ध्यान । 
युगल भावना निरत नित, “शरण? युगल गुणगान ॥ 
(५) 
परम सखी हितु अनवरत, युगल सुयश नित गान । 
राधामाधवपदकमल, “शरण? सतत अवभान ॥ 
CR) 
कुसुम कली नवकुंज बिच, मधुप पुञ्ज मडरात । 
राधामाधव युगलवर, “शरण? मिथः बतरात ॥ 
(७) 
सखी - सहचरी - मञ्जरी, - अली-किङ्करी भेद । 
युगल सेवा सतत निरत, “शरण? वदत नित वेद ॥ 
(८) 
ललित लीला निकुञ्ज की, विलसत राधाकृष्ण । 
यगल सेवार्थ सहचरी. तत्पर “शरण? अतष्ण ॥ 


३४) श्रीराधामाधवरसविलास ( चतुर्थसर्ग ) 


(६) 

प्रेम पयोधि रस तरङ्ग,-सीकर भीजत आलि । 

धन्य धन्य जय जय भनत, शरण” बजत कर तालि ॥ 
(१०) 

चली भली अलि पुंज है, कुंजगली रस भुज । 

रसस्थली कदली कली, “शरण? कलित खग गुंज ॥ 
(११) 

सभी सखी सुख सिन्धु में, गाहत सरस हिलोर । 

यह सुख वर्णन अति अशक्य, “शरण? सकल शिरमोर॥ 
(१२) 

युगल रूप चित्रण करै, चित्रा चित्र प्रवीन । 

ललिता अद्भुत लास्य रत, “शरण? बजत रस वीन ॥ 
(१३) 

कदम्ब - पादप शाख पर, शोभित मत्त मयूर । 

कूजत केका रस भरी, “शरण? मुदित भरपूर ॥ 
(१४) 

मत्त मयूरी मुदित मन, युगल प्रसादी लेत । 

भाग्य सराहत रसिकजन, “शरण? परम सुख देत ॥ 
(१५) 

चल सखि द्रुतगति तरणिजा, ललित पुलिन अवलोक । 

राधामाधव अभिधावत, “शरण? विलय भव शोक ॥ 
(१६) 

शारदीय राकेश की, शोभा महा अपार । 

महारास लीला युगल, विलसत “शरण? विहार ॥ 
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( चतुर्थसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास (३५ 


(१७) 

रसाल तरु पर सारिका, - कीर रटत श्रीश्याम । 

युगल नाम अतिप्रिय हृदय, “शरण? सुधारस धाम ॥ 
(१८) 

श्रीराधा झूलन चली, कदम्ब पादप डाल । 

कुंजविहारी सखी सह, शरण” झुलावत लाल ॥ 
(१६) 

वबकुल-कुसुम नव मालती, सुरभित मंजुल हार । 

युगल प्रियाप्रिय शोभित है, “शरण? दरश अवधार ॥ 
(२०) 

शोभित यमुना धार में, नील कमल बहु रूप । 

अरुण नलिन बिच राधिका, मोहन “शरण? अनूप ॥ 
(२१) 

चश्चलखञ्जनलोचना, राधा प्रिय श्रीधाम । 

नीलाम्बर राजत रुचिर, “शरण? प्रणति अविराम ॥ 
(२२) 

राधे राधे जपत नित, माधव कुंज किशोर । 

अनुदिन अविरल ध्यान रत, “शरण” समाधि विभोर ॥ 
(२३) 

कुंज लतावलि ललित वन, हरित भूमि उद्यान । 

राधा दरशत नृत्य नव, “शरण? मोर भगवान ॥ 
(२४) 

अलवेली श्रीराधिका, अलवेलो श्रीश्याम । 

अलवेली श्रीतरणिजा, “शरण” श्रेष्ठ वन धाम ॥ 


३६) श्रीराधामाधवरसविलास ( चतुर्थसर्ग ) 
(२५) 

मधुकर गुञ्जत गगन तल, युगल सुयश उच्चार । 

खगगन बहुविध करत हैं, शरण” नाम संचार ॥ 
(२६) 

कुंज सखी शिर कलश धर, धावत यमुना कूल । 

निर्मल यमुना नीर भर, “शरण” लसत ब्रज धूल ॥ 
(२७) 

मधुर सरस फल राशि लै, आवत निकुंज धाम । 

राधामाधव समर्पण, “शरण? करत ब्रज वाम ॥ 
(२८) 

महारास रस सिन्धु में, अवगाहत अलिरासि । 

राधामाधव लास्य रत, शरण” दरशाभिलासि ॥ 
(२६) 

सारस-हंसादि द्विज कुल, यमुना करत किलोल । 

प्रतिपल राधे राधिके, शरण” भनत रस बोल ॥ 
(३०) 

दामिनी छटा विनिन्दक, पीताम्बर परिधान । 

शोभित श्यामाश्याम छवि, “शरण? अकथ अनुमान ॥ 
(३१) 

परम दिव्यतम कुंज रस, वर्णन परम अशक्य । 

केवल युगल परम कृपा, “शरण” संक्षेप शक्य ॥ 
(३२) 

मान - कुंज में माननी, रसमय राधा मान । 

मोहन मान मनात प्रिय, “शरण? प्रणति कर ध्यान ॥ 


( चतुर्थसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (३७ 


(३३) 

कनक थार धर वर्तिका, पुलकित सखी समाज । 

करत आरती युगलवर, “शरण' धन्यतम आज ॥ 
(३४) 

मोहन महल निकुंज में, हरि संकीर्तन भव्य । 

अखिल सखीजन मधुर स्वर, “शरण वाद्य-स्वर श्रव्य ॥ 
(३५) 

जय जय जय जय करत धुनि, श्रीराधे उचरात । 

श्याम कहत वरषत घटा, “शरण' सखी सरसात ॥ 
(२६) 

कदम्ब - पादप कुंज वन, बहु विचरत मृग यूथ । 

शोभा अतिशय सुभगतम, “शरण? लतावलि गूथ ॥ 
(३७) 

किङ्कणि शोभित पद कमल, वक्षस्थल मणिहार । 

अनुपम राधा दरश है, “शरण? चरण आधार ॥ 
(३८) 

कनकचन्द्रिका मणि जटित, शिर छवि किरण अनूप । 

श्रीराधा सर्वेश्वरी, अर्पण “शरण? अपूप ॥ 
(३९) 

कुण्डल मंजुल झलमलत, अगणित शशि सम आभ । 

राधा दरश करत सखी, “शरण” अलभ्य सुलाभ ॥ 
(४०) 

कण्ठहार हीरक जटित, सुन्दर मुक्ता - माल । 

श्रीराधा रसिकेश्वरी, “शरण? हंस गति चाल ॥ 


३८) श्रीराधामाधवरसविलास ( चतुर्थसर्ग ) 
(४१) 

नीलाम्बर धारण लसत, हस्त कमल नीलाब्ज । 

प्रिया राधिका रसभरी, “शरण” हार श्वेताब्ज ॥ 
(४२) 

स्वर्णाभूषण अलङ्कत, अनुपम चरण सरोज । 

रासेश्वर श्रीकृष्ण हैं, “शरण? भजो हररोज ॥ 
(४३) 

फेंट कसी कटिदेश में, शोभित सुभग पीताभ । 

पीताम्बर धारण किये, “शरण? श्याम दिव्याभ ॥ 
(४४) 

राधामाधव सतत भज, राधामाधव मूल । 

राधामाधव अनवरत, भजन “शरण? पद धूल ॥ 
(४५) 

राधा राधा जो र्टै, मिटै जगत के शूल । 

राधा राधा कहत चल, “शरण? करै ना भूल ॥ 
(४६) 

राधा मंगल पयस्विनी, नव रस बहत अखण्ड । 

अनुपम शोभा स्वामिनी, “शरण? निखिल भुव खण्ड ॥ 
(४७) 

राधा सुन्दर नाम जप, राधा मंजुल मन्त्र । 

राधा श्रीबन अधीश्वरी, “शरण? भनत सब तन्त्र ॥ 
(४८) 

राधा कृष्ण परम प्रिया, राधा अनुगत श्याम । 

राधे - राधे रटत हरि, “शरण? भजै अविराम ॥ 


चतुर्थसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास ( ३९ 
(४६) 

निज मुख बोलो राधिका, जपो निरन्तर नाम । 

भनत राधा रस धारा, बहत “शरण? प्रणाम ॥ 
(५०) 

राधा सुधा प्रदायिनी, कृष्ण जीवनाधार । 

नव नित्य निकुंजेशवरी, “शरण? भर्जै श्रुतिसार ॥ 
(५१) 

प्रणत सुजन रक्षण निरत, श्रुति - पुराण - प्रतिपाद्य । 

श्रीराधा रसिकेश्वरी, “शरण” पूर्णतम आद्य ॥ 
(५२) 

राधा जय जय राधिके, प्रियाराधिके नित्य । 

श्रीराधा विपिनेशवरी, “शरण? भर्जै आश्रित्य ॥ 
(५३) 

जय जय माधव-प्रियतमा, वृन्दाविपिन विहार । 

जय जय खञ्जनलोचना, “शरण? सदा जयकार ॥ 
(५४) 

पराभक्ति रस दायिनी, रसिकेश्वर - आराध्य । 

सखीवृन्द समुपासना, शरण' करत आस्वाद्य ॥ 
(५५) 

विविध - व्याधियाँ जगत की, शोक-संताप अशेष । 

राधा सुधाम्बु बहत ही, “शरण? नहीं लवलेश ॥ 
(५६) 

वह वाणी अति रस भरी, लेत किशोरी नाम । 

श्री श्रीराधा लाडिली, “शरण? अनन्त प्रणाम औ 


४०) श्रीराधामाधवरसविलास ( चतुर्थसर्ग ) 


(५७) 

रा उच्चारण करत ही, सावधान श्रीकृष्ण । 

धा निगदत धावत भये, शरण? अतीव अतृष्ण ॥ 
(५८) 

राधा राधा राधिका, राधा नाम उचार । 

राधा राधा अनवरत, “शरण”? चित्त अवधार ॥ 
(५६) 

श्रद्धा युत श्रीराधिका, नाम लेत जो भक्त । 

समस्त पातक परिहरत, शरण” रहे अनुरक्त ॥ 
(६०) 

राधा जीवन दायिनी, सुभक्त शरण्य आप । 

कल्पवल्ली स्वरूपिणी, “शरण? हरत संताप ॥ 
(६१) 

सकल शास्त्रका सार यह, श्रीराधा नित जाप । 

करो निरन्तर भक्ति युत, “शरण? करै निष्पाप । 
(६२) 

रसिक वल्लभा प्रियतमा, राधा रसमय नाम । 

कोटि - कोटि नत प्रणति है, “शरण? स्मरण निष्काम ॥ 
(६३) 

सखी संग क्रीडत प्रिया, श्रीराधा प्रिय श्याम । 

युगल मुदित रस केलि रत, “शरण? असीम ललाम ॥ 
(६४) | 

वेद - वेदान्त प्रतिपाद्य, वर्णित पुराण तन्त्र । 

राधामाधव युगल का, उपासन “शरण” मन्त्र ॥ 


( चतुर्थसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (४१ 


(६५) 
श्रुति-पुराण-स्मृति-सूत्र का, तन्त्र ग्रन्थ का सार । 
राधामाधव भजन नित, “शरण? हृदय अवधार ॥ 

(६६) 
वर्णन करना अति कठिन, नहि वाणी आधार । 
राधामाधव रूप प्रिय, “शरण” रसाम्बुधि सार ॥ 

(६७) 
नेति नेति वर्णत निगम, विधि - शिव-सुरपति देव । 
रस ब्रह्म श्रीकृष्ण हैं, “शरण? युगल-पद सेव ॥ 

(६८) 
अद्भुत पावन मधुरतम, अनिर्वचनीय रूप । 
राधामाधव दिव्य वपु, “शरण? अतीव अनूप ॥ 

(६६) 
सर्वेश्वर शरण्य रूप, सर्वेश्वर आधार । 
सर्वेश्वर दर्शन सुभग, “शरण? सर्वेश सार ॥ 

(७०) 
राधामाधव रूप शुभ, मधुर समस्त विधान । 
मधुर नवल लीला ललित, “शरण” कृपा रस दान ॥ 

(७१) 
प्रभु अधरामृत पान कर, हर्षित सखी समाज । 
गावत नाचत प्रफुल्लित, “शरण? प्रणति रसराज ॥ 

(७२) 
कोटि चन्द्र प्रकाशमान, कोटि सखी नवपुञ्ज । 
कोटि सुरावलि अभिलषत, “शरण? कोटि नव कुञ्ज ॥ 


४०) श्रीराधामाधवरसविलास ( चतुर्थसर्ग ) 


(५७) 

रा उच्चारण करत ही, सावधान श्रीकृष्ण । 

धा निगदत धावत भये, “शरण? अतीव अतृष्ण ॥ 
( ५८) 

राधा राधा राधिका, राधा नाम उचार । 

राधा राधा अनवरत, “शरण? चित्त अवधार ॥ 
(५६) 

श्रद्धा युत श्रीराधिका, नाम लेत जो भक्त । 

समस्त पातक परिहरत, “शरण”? रहे अनुरक्त ॥ 
(६०) 

राधा जीवन दायिनी, सुभक्त शरण्य आप । 

कल्पवल्ली स्वरूपिणी, शरण” हरत संताप ॥ 
(६१) 

सकल शास्त्रका सार यह, श्रीराधा नित जाप । 

करो निरन्तर भक्ति युत, शरण” करैं निष्पाप । 
(६२) 

रसिक वल्लभा प्रियतमा, राधा रसमय नाम । 

कोटि - कोटि नत प्रणति है, “शरण” स्मरण निष्काम ॥ 
(000 

सखी संग क्रीडत प्रिया, श्रीराधा प्रिय श्याम । 

युगल मुदित रस केलि रत, शरण” असीम ललाम ॥ 
(६४) 

वेद - वेदान्त प्रतिपाद्य, वर्णित पुराण तन्त्र । 

राधामाधव युगल का, उपासन “शरण” मन्त्र ॥ 


( चतुर्थसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (४१ 


(६५) 
श्रुति-पुराण-स्मृति-सूत्र का, तन्त्र ग्रन्थ का सार । 
राधामाधव भजन नित, शरण" हृदय अवधार ॥ 

(६६) 
वर्णन करना अति कठिन, नहि वाणी आधार । 
राधामाधव रूप प्रिय, “शरण? रसाम्बुधि सार ॥ 

(६७) 
नेति नेति वर्णत निगम, विधि - शिव-सुरपति देव । 
रस ब्रह्म श्रीकृष्ण हैं, शरण” युगल-पद सेव ॥ 

(६८) 
अद्भुत पावन मधुरतम, अनिर्वचनीय रूप । 
राधामाधव दिव्य वपु, “शरण? अतीव अनूप ॥ 

(६६) 
सर्वेश्वर शरण्य रूप, सर्वेश्वर आधार । 
सर्वेश्वर दर्शन सुभग, “शरण? सर्वेश सार ॥ 

(७०) 
राधामाधव रूप शुभ, मधुर समस्त विधान । 
मधुर नवल लीला ललित, “शरण? कृपा रस दान ॥ 

(७१) 
प्रभु अधरामृत पान कर, हर्षित सखी समाज । 
गावत नाचत प्रफुल्लित, “शरण” प्रणति रसराज ॥ 

(७२) 
कोटि चन्द्र प्रकाशमान, कोटि सखी नवपुञ्ज । 
कोटि सुरावलि अभिलषत, “शरण? कोटि नव कुञ्ज ॥ 


४२) श्रीराधामा धवरसविलास ( चतु 


(७३) 
रस की धारा बहत नित, रस ही परमाधार 
रसमय सर्वेश्वर प्रभू, शरण? केलि रस सार , 
(७४) 
जयति जयति राधा प्रिया, जयति जयति प्रिय श्याम । 
जयति जयति सहचरीवर, जयति शरण” भज धाम ॥ 
(७५ ) 
कुञ्ज सखी कर सरोरुह, कनक सुशोभित झारि । 
यमुना निर्मल वारि भर, शरण" लता संचारि ॥ 
(७६) 

_मञ्जुल मोर्छल महल में, सखि वारत जय बोल । 
प्रियालाल अति मुदित हो, “शरण”? सखी हिय तोल ॥ 
(७७) 
कुन्द कुञ्ज में चल सखी, है ? मु युत कुन्द कुञ्ज 
मुकुन्द बिन वह कुञ्ज भी, “शरण? शून्य सखि पुञ्ज 

(७८) 
करती सखियाँ कीर्तन, राधे राधे बोल 
सुमधुर कण्ठ श्रीराधे, “शरण' कर्णपुट खोल 


( पंचमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (४३ 


अष्टयाम सेवा-- 
(१) 

मंगल मधुर वाद्यवून्द, वादन रत अलिवृन्द । 

युगल रूप गुण गान मुद, “शरण? प्रियाप्रियचन्द ॥ 
(२) 

अर्पित मंगल भोग है, हुआ मधुर जल पान । 

नीराजन सखिजन करत, “शरण? लसत जय गान ॥ 
(३) 

युगलचरण पुष्पाञ्जली, मंगल सुभग प्रभात । 

मंजुल शोभा शयन कुंज, "शरण? सखी सरसात ॥ 
(४) 

सात्विक शुद्ध प्रभात में, विहग करत गुञ्जार । 

स्नान कुंज में प्रियाप्रिय, शरण” नहान विहार । 
(५) 

दिव्य सरोवर कुंज में, विलसत मंगल स्नान । 

राधामाधव मुदित मन, “शरण? विहार विमान ॥ 
(६) 

शोभित पंकज कर कमल, केलि करत सर बीच । 

कुज सखीजन दरश रत, “शरण” मुदित हिय सींच ॥ 
(७) 

विकसित ललित लतावली, सरवर चहुँदिशि ओर । 

सुन्दर सौरभ दिव्यता, “शरण? प्रकूजत मोर ॥ 
(८) 

विविध चारुतम स्नान करि, शुभ शृङ्गार धराय । 

पट - शृङ्गार - आभूषण, शरण” सुखद विलसाय ॥ 


४४) श्रीराधामा धवरसविलास ( पंचमसर्ग ) 
(€) 

केशर - चन्दन तिलक शुभ, ऊर्ध्वपुण्डू है भाल । 

श्यामबिन्दुछवि तिलक बिच, तुलसी “शरण सुमाल ॥ 
(१०) 

तुलसी कंठी युगल प्रिय, शोभित कंठ प्रदेश । 

अति सुन्दर श्रीमुख दरश, “शरण” मुदित दिनेश ॥ 
(११) 

अष्ट सखी सेवा निरत, करत शृङ्गार निहार । 

लै दर्पण दरशावती, “शरण? भनत बलिहार ॥ 
(१२) 

नाना सुरभित द्रव्य की, सुन्दर मंगल धूप । 

विधिवत वारत प्रियाप्रिय, “शरण? सखी स्वरूप ॥ 
(१३) 

विविध मधुर पदार्थ नव, सरस शृङ्गा भोग । 

राधामाधव अरोगत, “शरण? समर्पण योग ॥ 
(१४) 

कञ्चन झारी मधुर जल, अचमन करत प्रसन्न । 

सुभग सुरभित सुमन माल, दरश “शरण आसन्न ॥ 
(१५) 

सुभग शृङ्गा आरती, वर्तिक ज्योति विशाल । 

सखी आनन्दरसभरी, वारत “शरण? निहाल ॥ 
(१६) 

श्रृङ्गार आरती दरश, कर कर जय उच्चार । 

राधामाधव सर्वेश, “शरण? दरश बलिहार ॥ 


~“ 


( पंचमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (४५ 
(१७) 
आरती शुभ शंखोदक, सखी यूथ छिडकाय । 
तन्मय होकर सब सखी, “शरण? स्वान्त सरसाय ॥ 
(१८) 
श्रीवृन्दावन अवनि तल, विहरण पद विन्यास । 
राधासर्वेश्वर युगल, दर्शन “शरण? पिपास ॥ 
(९१९) 
सखी यूथ सह युगलवर, श्रीवन श्यामाश्याम । 
करत विहार निकुज वन, “शरण? द्रुमालि ललाम 
5 
कदम्ब-जम्बू-कुंज वन, रसाल शीतल छाय । 
मृदङ्ग-वीणा-ध्वनि श्रवण, शरण" युगल पुलकाय 
(२१) 
वन विहार उपरान्त प्रभु, भोजन कुंज विराज । 
आरोगत रुचि सों प्रभू, “शरण”? मुदित मन आज 
(२२) 
अर्पित छप्पन भोग हैं, छतीस व्यंजन श्रेष्ठ । 
कुंज सखी सेवा निरत, शरण” आनन्द प्रेष्ठ 
(२३) 


१ २ ३ ४ 4 
खीर-जलेबी-इमरती, - घेवर मधुर अपूप । 


६ ७ द्‌ 
दूध अधौटा-मौतिकन्द, रबडी शरण' सुरूप 
(२४) 
& १० ११ 
बूँदी - लड्डू - चूरमा, - सुन्दर मोहनभोग । 


१२ १३ 
कलाकन्द प्रिय पेडादि, “शरण? सुभग विनियोग ॥ 


४६) | श्रीराधामाधवरसविलास ( पंचमसर्ग ) 


(२५) 


१४ १५ १६ 
रसगुल्ला प्रिय पेठादि, गुलाबजामुन मिष्ठ । 
१७ १८ १९ 

ठोर-मठरि-शक्करपार, - “शरण? सरस स्वादिष्ठ ॥ 


(२६) 
२० २१ २२ २३ 
वरफी - खुरचन - रसभरी, - मावा मोदक मञ्जु । 


२४ २५ 
नालुसाई - रस मलाई, “शरण? सितायुत रञ्जु ॥ 
(२७) 
२६ २७ २८ २६ 
मक्खन बड़ा अति सुन्दर, श्रीखंड-शिखरन-दूध । 
३० ३१ ३२ 
चन्द्रकला - गुजिया सुखद, “शरण” सिता दधि शुद्ध ॥ . 


(२८) 


३३ ३४ 


छैना - वरफी स्वादु है, सुन्दर श्रीफल - पाक । 
२६ ३७ 


३५ 
पिस्ता - वादाम - वरफी, “शरण? चिरोंजी - दाक ॥ 


(२६) 
३८ ३६ 


४० 
मेवावाटी - गुलगुला, फेनी अतिशय रम्य । 
४१ ४२ १ 
राजभोग - प्रिय तिलपटी, “शरण? सानुभव गम्य ॥ 
(३०) 
विविध लवण रस सम्पूरित, सुन्दर भोग पदार्थ । 
करत सोल्लास' समर्पण, “शरण” सखी युगलार्थ ॥ 


( पंचमसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास ट (४७ 


(३१) 


४७ 
पूडी - कचोडी - पोक्ता, पकोडि - बेडय - सेव । 
४६ ५० ५१ 
समोस - भुजिया-पापडी, “शरण” युगल अनुसेव ॥ 
(३२) 
५२ ५३ ५४ श्‌ 
चना - मटर - वन काचरी, ग्वारफली प्रिय स्वाद । 


५६ २७ ५८ 
ब्रज करीर - फल सेंगरी, पापड “शरण? सुस्वाद ॥ 
(३३) 
अनुपम व्यञ्जन लवणिमा, प्रिय रस श्यामाश्याम । 
सुभग अवलेह चटनियाँ, “शरण” शाक अभिराम ॥ 
(३४) 


लौकी - टिंडा - तोरई, - काशीफल - वृन्ताक । 


७ 


अरवी आलु-शकरकन्द, शरण सरसतम शाक ॥ 


(२५) 
१२ १४ 
पालक - मूलि - चौलाई, बथुआ - मेथी - ग्वार । 
१५ १६ 
भिडी - परवल - काकडी, “शरण? करेला प्यार ॥ 
(३६) 
१ २० २१ २२ 


प्रिय रतालू-जमीकन्द, -पपीत-सहजन जान । 
२३ २४ २५ 


रामचकोरा - दहीबडा, “शरण”? रायता ध्यान ॥ 


४८) श्रीराधामाधवरसविलास ( पंचमसर्ग ) 


(२७) 
२६ २७ गोर 
कच्चा केला-काचरी, मर्गोडि सुन्दर साग । 
२६ ३० ३१ 
कमरख-आंवल-मोगरी, शरण" पुदीना बाग ॥ 


(२८) 
३२ ३३ ३४ ३५ 
गीयातोरइ - सीमफल, कड्डी - सुन्दर दाल । 


३६ 
चना तरकारि सुखद है, दरशन “शरण? विशाल ॥ 
(२६) 


१ २ ३ ४ प ६ 
चाँवल - फुलका - खीचडी, - बूरा - दही घृत पूर्ण । 
७ ८ स्थ 
मूंग - बाजरा अरु मकइ, “शरण” परोसत तूर्ण ॥ 


(४०) 


१ २. ३ ४ ५ ६ 
अदरख-कमरख-पुदीना, - धनियाँ-निम्बू-मिर्च । 
७ ८ र्य १० 
अंगुर-मुनका-चटनियाँ, “शरण? लवण सोवर्च ॥ 
(४१) 
वृन्दावन युगलकिशोर, निकुञ्ज श्यामाश्याम । 
राधामाधव अरोगत, “शरण? फलादि ललाम ॥ 
(४२) 
१ २ ३ ४ श्‌ ६ 
केला - अनार - मोसमी, चीकु - लीची - रसाल । 
७ यु & १० 


नाक-सन्तरा-सिताफल, अमरुद “शरण? विशाल ॥ 


( पंचमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (४९ 


(४३) 
१ १२ १३ १४ १५ 
अंगुर - बदरी - रामफल, - नासपाती - खुमानि । 
१६ १७ १5 १ 
खरबूज-ककडी-काचर, “शरण? सेव रस खानि ॥ 
(४४) 
२० २ १ २२ २ ३ 


आलुबुखारा - अननास, - जम्बू - पपिता आदि । 
खिरनी-मुरछलि-फालसा, “शरण? अंजीर स्वादि ॥ 
(४५) 


२ २६ ० 


आम - अमावट आमरस, ईख मधुर अतिश्रेष्ठ । 
३२ 


चेरि सिंघाडा - नारियल, “शरण? परोसत प्रेष्ठ ॥ 


(४६ ) 
राधासर्वेश्वर प्रभू, परम कृपा के धाम । 
विविध मेव परसत सखी, “शरण? सरस अभिराम ॥ 


(४७) 
४ शर 


१ २ ३ 
अखरोट-काजू-किसमिस, प्रिय पिस्ता-बादाम । 
६ ७ = & 
छुहार-खुमानी -श्रीफल, शरण' सितादि ललाम ॥ 


(४८) 


१० ११ १२ 


चिलगोज-अंजीर अनुपम, सुन्दर तालमखान । 
१४ 


१३ 
चिंशेजी मधुर खरजूर, “शरण” परम रस पान ॥ 


५०) श्रीराधामाधवरसविलास ( पंचमसर्ग ) 
(४६) 

राजभोग सेवा सुभग, विलसत श्यामाश्याम । 

मध्य अन्त में आचमन, “शरण? भोग विश्राम । 
(५०) 

परम सुगन्धित झारे जल, शीतल निर्मल पेय । 

युगल मुदित मन आचमन, “शरण? करत विज्ञेय ॥ 
(५१) 

एला - लवङ्गादि अन्वित, आरोगत ताम्बूल । 

चँवर ढुरावत सहचरि, सरणि “शरण' अनुकूल ॥ 
(५२) 

राजभोग शुभ आरती, दर्शन मधुर स्वरूप । 

जय जय विलसत सहचरी, “शरण? परम अनुरूप ॥ 
(५३) 

कनक मखमल पलंग पर, मध्याह्ल शयन विराम । 

समस्त सेवा सहचरी, “शरण? निरत अटयाम ॥ 
(५४) | 

अपराह उथापन काल, सेवा विधि अनुकूल । 

सखियाँ अर्पित आचमन, “शरण? वृष्टि जुहि फूल ॥ 
(५५) 

मधुर सरस अति सुभग फल, मेवा मधुर मिष्ठान्न । 

उत्त्मापन का भोग प्रिय, विलसत “शरण? रसान्न ॥ 
(५६) 

शीतल सुरभित जल सहित, कनक झारि लै कुंज । 

शीतल वारति आरती, “शरण' सखीवर पुंज ॥ 


( पंचमसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (५१ 

(५७) 

मंगल मंजुल मधुर धुनि, श्रीहरिवेणु प्रसार । 

सखिजन नृत्यत लय सरणि, “शरण? राग मल्हार ॥ 
(४३) 

यह अलौकिक परम दिव्य, दर्शन श्यामाश्याम । 

श्रीयमुना शुभ पुलिन पर, शरण” कुंज वन धाम ॥ 
(५६) 

अपराह वन विहार कर, पधारै सायं कुंज । 

सायं नीराजन करत, शरण” सहचरी पुंज ॥ 
(६०) 

छत्र - चँवर-छडि मोरछल, कञ्चन झारी हाथ । 

सन्ध्या-आरती सखि करत, “शरण? प्रियाप्रिय साथ ॥ 
(६१) 

कोटि - कोटि सखि पुञ्ज है, दरशत श्यामाश्याम । 

जय जय उचरत उच्चस्वर, शरण” मुदित अभिराम ॥ 
(६२) 

नीराजन कर मुदित सखि, कीर्तन रत समवेत । 

युगल लाडिलीलाल यश, गावत “शरण? सचेत ॥ 
(६३) 

राधामाधव कीरतन, अभिरत सखी समाज । 

मंगल मधुर श्रवण निरत, श्रीयुग “शरण? विराज ॥ 
(६४) 

आभूषण - शृङ्गार नव, धारण हुआ बढाय । 

व्यारु भोग राजत युगल, सखीजन शरण" सहाय ॥ 


५२) श्रीराधामाधवरसविलास ( पंचमसर्ग ) 


(६५ ) 
शयन भोग व्यारू समय, तत्पर सखी समाज । 
विविध मधुर सरसतम, शरण' पदारथ राज ॥ 
(६६ ) 
कंचन चौकी युगलवर, शोभित श्यामाश्याम । 
व्यारू भोग अरोगहिं, “शरण? कुजवन धाम ॥ 


(६७) 
३ ४ ५ 


१ २ ६ 
दूध - मलाई - खीर - पुडि, - लड्डू - मोहनभोग । 


७ य 

मेवा केशर मिश्रित है, “शरण? मधुरतम योग ॥ 
(६८) 

रस-आस्वाद लैं आरोगत, व्यारू भोग अपार । 

विविध व्यँजन सुन्दरतम, “शरण? बहत रस धार ॥ 
(६६) 

व्यारू विलसत सहजतम, आमद अति महनीय । 

दूध पान पुनि अन्त में, “शरण” युगल कमनीय ॥ 
(७० ) 

शयन आरती करत शुभ, सौरभ व्यापत कुञ्ज । 

जय हो जय हो सखि लसत, “शरण? झरत रस पुञ्ज ॥ 
(७१) 

शयन कुंज में शयन हित, राजत राधेश्याम । 

चरण सेवा निरत सखी, “शरण? युगल विश्राम ॥ 
(७२) 

सेवा सौंज विधि सुन्दर, विधिवत मध्य निकुंज । 

कर सुसज्जित निजी कुंज, शरण? चली सखि पुञ्ज।। 


( षष्ठसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास (५३ 


उत्सब-बर्णन- -- 


बसन्त - महोत्सव-- 
(१) 
परम मनोरम ऋतु वसन्त, अति प्रसिद्ध ऋतुराज । 
वन-उपवन तरु-लतावलि, “शरण? प्रफुल्लित आज ॥ 
(२) 
वसन्त ऋतु प्रिय तरु-वल्ली, सुरभित सुमन अपार । 
नव पल्लव कोमल सुभग, “शरण? बहत रस धार ॥ 
(३) 
वसन्त काल में चहुँदिशि, चलत त्रिविध समीर । 
कोकिल कूजत आम्र वन, “शरण? स्वच्छ सर नीर ॥ 
(४) 
वृन्दावन क्रतुराज की, छवि वर्णित नहि जाय । 
कुज-कुज उपवन सभी, कुसुमित “शरण” दिखाय ॥ 
(५) 
वसन्त पञ्चमि शुभ दिवस, नव वसन्त श्रृङ्गार । 
वसन्त वसन शोभित प्रभु, सखि सह “शरण? विहार ॥ 
(६) 
वसन्त कुसुम निकुंज में, दर्शन युगलकिशोर । 
शोभित हार वसन्त दिन, शरण” वसन्त विभोर ॥ 
उ (७) | 
वसन्त - उत्सव शुभ दिवस, लसत गुलाल अवीर । 
ब्रज वृन्दावन वसन्तमय, “शरण” किंकरी भीर ॥ 


५४) श्रीराधामाधवरसविलास ( षष्टसर्ग ) 


(८) 
वसन्त राधा वन वसन्त, - मोहन माधव श्याम । 
बसन्त यमुना ब्रज धरा, शरण” वसन्त ललाम ॥ 
(8) 
वसन्त भोजन वसन्त ऋतु, वसन्त व्रजजन वाणि । 
वसन्त वसुधा रंग विधि, “शरण? वसन्त प्रमाणि ॥ 
(१०) 
समस्त व्रज हि वसन्त है, समग्र वसन्त राज । 
वसन्त जयति जय वसन्त, शरण" वसन्त सुकाज ॥ 
(११) 
भावुक रसिक वसन्त है, वसन्त व्रजजन वाल । 
बसन्त ध्वज फहरात नित, “शरण” वसन्त सुमाल ॥ 


होरी - महोत्सव-- 


(१२) 
वसन्त ऋतु नव व्रज होरि, उत्सव परम रसाल । 
श्रीवृन्दावन कुज में, शरण” होरि व्रज भाल 
(१३) 
राधामाधव युगलवर, लसत होरि उल्लास । 
सखी सहेली सहचरी, “शरण? करत परिहास 
(१४) 
हो हो होरी उच्चस्वर, करत परस्पर केलि । 
'युगललाल अति मुदित मन, प्रणमत “शरण? नवेलि ॥ 


( पष्ठसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (५५ 


(१५) 

भर भर थाल गुलाल के, विविध कुसुम कलि रासि । 

भर पिचकारी रंग भरी, “शरण' होरि परिहासि ॥ 
(१६) 

प्रथम पुष्प शुभ होरि है, पुनि गुलाल भर झोरि । 

पुनि पुनि पिचकारी चलत, शरण” भरी रंग रोरि ॥ 
(१७) 

हो हो होरी परस्पर, युगललाल प्रिय जोरि । 

परिधावत सखि - सहचरी, “शरण? सुचित्त वसोरि ॥ 
(94) 

सखी यूथ सह राधिका, सखी पुञ्ज सह श्याम | 

होरी परस्पर खेलत हैं, शरण” कुंज अभिराम ॥ 
(१९) 

रंग पिचकारि चलत अति, वसुधा बहत रस धार । 

यह रस कथन अशक्य है, “शरण” कृपा आधार ॥ 
(२०) 

कुंज-कुंज प्रति कुंज में, अविर घटा आकाश । 

रस रंग धार बहत प्रिय, “शरण? विलोप प्रकाश । 
(२१) 

सौरभ अतिशय व्याप्त है, इत उत सकल समान । 

वाणी विथकित है यहाँ, “शरण, अकथ महान ॥ 
(२२) 

होरी में फगुवा चहत, समस्त सखी समाज । 

जिनहि मनोरथ युगलवर, पूरत शरण" विराज ॥ 


५६) श्रीराधामाधवरसविलास ( षष्ठसर्ग ) 


(२३) 
होरी में उल्लास है, होरी उमग अपार । 
होरि परस्पर सम्मिलन, “शरण? होरि व्रज नार ॥ 
(२४) 
रंगीली रसमय होरि, वरसाना रससिद्ध । 
नन्दगाँव की होरी प्रिय, शरण? होरि प्रसिद्ध ॥ 
(२५) 
व्रज-फालेन होरि सिद्ध, प्रह्माद कुंड अति श्रेष्ठ । 
जलती होरि पार करै, “शरण”? विप्रवर प्रेष्ठ ॥ 
(२६) 
वृन्दावन होरी सरस, परत अवीर फुवार । 
दर्शन श्यामाश्याम के, “शरण? सुफाग बहार ॥ 
(२७) 
रसिक सन्त भी होरि में, झूमत कर जयकार । 
महावाणि पद निर्झरत, “शरण? मंगलाचार ॥ 


दोल - महोत्सव-- 


(२८) 
निकुञ्ज होरि उत्सव में, कञ्चन दोल विहार । 
दोल झूलत सुमन वृष्टि, “शरण? गुलाल बहार ॥ 
(२६) 
झूलत वेला पिचकारि, सखी चलावत धार । 
राधामाधव प्रभु विहसि, “शरण” होत जयकार ॥ 


(षष्ठसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (५७ 

(३०) 

दोलोत्सव अभिगेय पद, मृदङ्ग - वीन लय साथ । 

सखी सकल गावत रुचिर, “शरण? सदैव सनाथ ॥ 
(३१) 

सखि जन नृत्यत चारुतम, नृत्य कला परिपूर्ण । 

जय राधे धुनि करत प्रिय, “शरण? नृत्य गतितूर्ण ॥ 
(३२) 

दोल सुमन श्रृङ्गार युत, सञ्जित अतिशय चारु । 

चतुर्दिक दिव्य सुरभि है, “शरण” सदा चित धारु ॥ 
(३३) 

दोला दोलत युगलवर, सेवा रत सखि वृन्द । 

दिव्य सौरभ विविध पुष्प, “शरण” भृङ्ग अरविन्द ॥ 
(३४) 

दोला चहुँदिशि लता-तरु, निनदत कोकिल-कीर । 

मयूर - केका - सारिका, “शरण? निनाद गभीर ॥ 
(३५) 

दिव्य शोभा युगललाल, निर्जर दरश अलभ्य । 

निकुञ्ज सखी बढ़्भागिनि, “शरण? दरश अभिलभ्य ॥ 


पुष्प श्रृङ्गार - महोत्सव-- 
(३६) 


कुसुम श्रृङ्गार कुञ्ज में, दर्शन श्यामाश्याम । 
शोभा सुमन अतुलनीय, शरण' लता द्रुम श्याम ॥ 


ए८) श्रीराधामा धवरसविलास ( पष्ठसर्ग ) 


(३७) 

चम्पा - चमेलि - मोगरा, - जुहि - केवडा - गुलाव । 

कदम्ब-मालती-कुन्द-कलि, शरण' वकुल प्रभाव ॥ 
(३८) 

अनुपम सुरभि सुमन राशि, शुभ शृङ्गार सौन्दर्य । 

शोभित प्रमुदित प्रियाप्रिय, शरण' कुञ्ज माधुर्य ॥ 
(३६) 

खग कुल-कलरव मधुरतम, मञ्जुल निकुञ्ज धाम । 

सुमन शृङ्गार सरस छवि, “शरण? युगल विश्राम । 
(४०) 

स्वतः प्रकाश सच्चिन्मय, वृन्दावन रस सिन्धु । 

अप्राकृत अनिर्वचनीय, “शरण? अलभ रस बिन्दु ॥ 
(४१) 

युगल अनुग्रह बिन कहाँ, कुसुम शृङ्गार लाभ । 

सुरवृन्दादि वञ्चित सदा, “शरण” दिव्यतम आभ ॥ 
(४२) 

सुमधुर गावत वाद्ययुत, समस्त सखी समाज । 

युगललाल जय उच्चरत, “शरण? होत नीराज ॥ 
(४३) | 

सकल भृङ्गार पुष्पमय, मुकुट - चन्द्रिका आदि । 

कुंजविहारी युगलवर, “शरण? स्वरूप अनादि ॥ 
(४४) 

छत्र - सिहासन-मोरछल, - लकुट-छडी-प्रिय वेणु । 

चरण पादुका-पीताम्बर, शरण” पदाम्बुज रेणु ॥ 


( षष्ठसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (५६ 


(४५) 
शुभ शोभा शृङ्गार कुंज, विविध सुमन शृङ्गार । 
वर्णन वाणी नहि विषय, “शरण? कृपारस धार ॥ 


वनविहारलीला - महोत्सव-- 


(४६) 

वृन्दाविपिन वन - उपवन, राधाकृष्ण विहार । 

सेवा अभिरत सहचरी, “शरण' युगल रस सार ॥ 
(४७) 

कदम्ब कानन कमनीय, कलित केकि कल नाद । 

कला कुशल नव किङ्करी, “शरण? लेत प्रिय स्वाद ॥ 
(४८) 

कदम्ब-कदली-वट-पीपल, - तमाल-जम्बू-आम । 

निम्ब-अर्जुन-पीलु-वरुण, “शरण? कुंजवन धाम ॥ 
(४६) 

तुलसी कानन परम शुभ, विल्व - चिञ्चणी कुंज । 

वदरी वन अति कमनीय, “शरण? युगल सखि पुज ॥ 
(५०) 

बहुविध स्वादू मधुर फल, अनार - द्राक्षा बेलि । 

कदली कोमल सन्तरा, शरण” युगल रस पेलि ॥ 
(५१) 

ललित लतावलि कुसुम कुंज, विहरत प्रियाकिशोर । 

वन विहार लीला भ्रमण, “शरण? रसाब्धि विभोर ॥ 


६०) श्रीराधामाधवरसविलास ( षष्ठसर्ग ) 


(५२) 
कलित केतकी कुंज में, मधुकर कल गुज्जार । 
स्थल कमल अति गहन वन, “शरण? युगल संचार ॥ 
(५३) 
अति सुरम्य कानन गहन, वेणु वन कान्ति देत । 
राधामाधव व्रजत वन, सखिजन शरण” समेत ॥ 
(५४) 
वन - वन - उपवन सुभग छवि, राधा व्रजत किशोर । 
मुरली वादन प्रतिध्वनि, “शरण? सखी चितचोर ॥ 
(५५) 
वन विहार लीला निरत, राधामाधव लाल । 
परमानन्दसुधासिन्धु, विलसत शरण” रसाल ॥ 


अक्षय तृतीया महोत्सव-चन्दन शुङ्गार- - 


(५६) 
पावन अक्षय तीज दिन, -- शुभ चन्दन भृङ्गार । 
राधासर्वेश्वर प्रभू, “शरण? शीत-उपचार ॥ 
(५७) 
केशर - कर्पूर मिश्रित, केवड - गुलाब सार । 
खस खस इत्र परिपूरित, “शरण”? सुचन्दन धार ॥ 
(५८) 
सुन्दर शीतल भोग प्रिय, - सेवा त्रिविध वयार । 
युगलविहारी मुदित मन, “शरण? महोत्सव सार ॥ 


( पष्ठसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (६१ 


(५६ ) 
श्रीवृन्दावन नव निकुज, चन्दन हिम उपचार । 
आनद विलसत युगलवर, “शरण” जयति जयकार ॥ 
(६०) 
सरस फुवारे झरत जल, नाना रूप अनूप । 
परम मनोरम सुगन्धित, “शरण? युगल अनुरूप ॥ 
(६१) 
सतुवा - मोदक सन्तरा, अंगूर - ककडि - अनार । 
खरबूजा - शीतल मधुर, “शरण? भोग ऋतु - वार ॥ 
(६२) 
कुसुम हार धारण किये, सुन्दर क्रतु अनुसार । 
राजत कुसुम निकुंज में, “शरण? युगल हिय धार ॥ 
(६३) 
चन्दन चर्चित चारुतम, सुरभित श्रीवपु धार । 
चन्दन भूषण रुचिरतम, “शरण” युगल सरकार ॥ 
(६४) 
चित्रा - विशाखादि सखी, करत युगल शृङ्गार । 
ललिता - हितू - हरिप्रिया, “शरणः आरती वार ॥ 
(६५) 
श्रीरंगदेवि - सुदेवी, - चम्पिक जय उच्चार । 
तुंगविद्येन्दुलेखादि, “शरण' करत वलिहार ॥ 
जल - विहार-- 
(६६) | 
हंस - वतक - बक विहगादि, जलचर मुदित महान । 
टिट्टिभ-कच्छप-मीन मन, शरण' युगल पद ध्यान ॥ 


६२) श्रीराधामा धवरसविलास ( वष्ठसर्ग ) 
(६७) 
जलचर प्राणी मुदित वपु, भाग्य सराहत आज । 
युगल चरण आश्रय मिला, शरण' मकर जलराज ॥ 
(६८) 
तपतकाल में सरसतम, मंजुल वारि विहार । 
अतिशय हर्षित प्रियाप्रिय, “शरण? केलि संचार ॥ 


रथयात्रा-- 


(६६) 
आषाढ सुद की शुभ तिथि, द्वितीया सौख्यदाय । 
रथयात्रा - उत्सव रुचिर, “शरण? युगल अतिभाय ॥ 
(७०) 
अति मन मोहक कनक रथ, युगल विराजित आज । 
द्रुत गति धावत निकुजवन, शरण" सुसखी समाज ॥ 
(७१) 
सुसज्जित मुक्ता मणिमय, चलवत सखी समाज । 
घर घर घर घर धुनि करत, शरण” कनक-रथराज ॥ 
(७२) 
विविध कुसुम कलि जटित है, लसत वसन बहु रंग । 
दिव्य कनक रथ सुप्रभा, चञ्चल “शरण? तुरंग ॥ 
(७३) 
पीत रथ ध्वज चमत्कृति, वर्णन वच असहाय । 
मणि - मुक्ता विधु कोटि सम, “शरण? सखीजन भाय ॥ 


( षष्टसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास (६३ 
(७४) 
श्रीवृन्दावन दिव्यपथ, यमुना तट पथ ओर । 
युगल मुदित रथ चारु गति, शरण” करत रव घोर ॥ 
(७५) 
रथयात्रा उत्सव दरश, उत्सुक विधीश देव । 
सच्विदानन्दमय रूप, “शरण? सखी नित सेव ॥ 


वर्षा ऋतु विहार-- 


(७६ ) 
बिन वर्षा ऋतु सभी ऋतु, नहि शोभित ऋतुराज । 
वर्षा ही ऋतु प्रमुख है, “शरण” मुदित व्रजराज ॥ 
(७७) 
चित्र - विचित्र बहुरंगमय, नाचत मुद मन मोर । 
केका उचरत रस भरी, “शरण? विहग शिरमोर ॥ 
(७८) 
चातक चाहत स्वाति जल, करत सदा कल नाद । 
स्वाति नक्षत्र घन घटा, “शरण? लसत जल स्वाद ॥ 
(७६) 
तरुवर शोभा लतार्वाल, सुगन्ध पुष्प पराग । 
मञ्जु गुञ्जत भृङ्गवृन्द, शरण' परम अनुराग ॥ 
(८०) 
भीजत श्यामाश्यामवर, तरुवर कुञ्जन बीच । 
विलसत आनंद असीमतम, “शरण” नयन निज मीच ॥ 


NNT 


६४) श्रीराधामाधवरसविलास ( षष्ठसर्ग ) 


(८१) 

श्यामल नव नीरद घटा, वरषत मन्द सुमन्द । 

मधुर - मधुर फुवार परत, शरण' मुदित युगचन्द ॥ 
(८२) 

भीजत श्यामाश्यामवर, निभूत निकुञ्ज विहार । 

सखी छत्र धारण किये, “शरण? युगल अनुसार ॥ 
(८३) 

कुञ्ज कुञ्ज में झरत जल, झरत पुष्प कलि पुञ्ज । 

गुञ्जत भृङ्ग जय राधे, “शरण? नवल निकुञ्ज ॥ 
(८४) 

बिन वर्षा जीवन सकल, परम संकटापन्न । 

अतिवृष्टि भी हानि करत, “शरण? वृष्टिसम अन्न ॥ 
(८५) 

क्रतु यह मलार राग की, वृन्दावनी सुराग । 

मेघ - देश मल्हार भी, शरण" सूर अनुराग ॥ 
(८६) 

वर्षा वर्षति शस्याय, वर्षा होत निहाल । 

वर्षा जल जीवन सुखद, “शरण” सकल प्रतिपाल ॥ 


झूला - महोत्सव-- 
(८७) 


श्रावण सुन्दर मास है, वर्षा पुनि - पुनि होय । 
श्रावण शुक्ल झूलोत्सव, ब्रज वन “शरण” भिजोय ॥ 


( पष्ठसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (६५ 

(८८ 

श्रावण वृन्दावन रुचिर, झूला अति आनन्द । 

राधाकृष्ण निकुञ्जवर, झूलत “शरण? सुमन्द ॥ 
(=€) 

स्वर्णिम झूला अप्रतिम, जटित मुक्ता - प्रवाल । 

हीरक - पन्ना-पुखराज, - मणिमय “शरण? विशाल ॥ 
(६०) 

झूलत श्यामाश्याम प्रभु, पतग करत गुणगान । 

सखी झुलावत मुदित मन, “शरण? अमित रस भान ॥ 
(६१) 

राधा लाडिली झूलत, झुलात नवलकिशोर । 

श्रीवृन्दावन कुञ्ज में, सहचरि “शरण” विभोर ॥ 
(६२) 

झूलत झूलत युगलवर, विहसत श्यामतमाल । 

अलि कुल गावत ललित पद, “शरण? प्रणत व्रजबाल॥ 
(8३) 

मेरे मन में वस गये, झूलत युगलकिशोर । 

यह आनन्द असीम है, “शरण? नृत्य रत मोर ॥ 
(8४) 

झूलन चलिये स्वामिनी, विनयत नन्दकिशोर । 

झूलत राधा श्रीप्रिया, “शरण? झुलहि चितचोर ॥ 
(६५) 

झोटा देत झुलावति, हितादि सखी समाज । 

मधुर सुवाद्य वजावती, “शरण? गगन घन गाज ॥ 


६६) श्रीरा धामा धवरसविलास ( षष्ठसर्ग ) 
(६६) 
चम चम चमकत चारुतम, चपला चित्र विचित्र । 
चञ्चल चातक चतुर है, “शरण? स्वाति प्रिय मित्र ॥ 
(६७) 
श्यामा झूलत रसभरी, कदम्ब कुंज वन माहि । 
श्याम झुलावत विहसि मन, शरण' सखी गुण गांहि ॥। 
(६०) 
अलवेली श्रीराधिका, अलवेलो श्रीश्याम । 
झूलत झूलत परस्पर, “शरण? वेणु कर थाम ॥ 
(९७ ) 
` झूलत यमुना पुलिन पर, शीतल तरु तर छाय । 
प्रियालाल श्री-युगलवर, “शरण” दरश अलि पाय ॥ 
(१००) 
झूलत वंशी चुर गई, श्रीहरि अति अकुलाय । 
खोजत खोजत पागई, “शरण” प्रिया कटि माय ॥ 


पवित्रा धारण -- 


(१०१) 
श्रावण सुद एकादशी, पवित्रा धारण आज । 
सखी करावत युगलवर, “शरण? निकुञ्ज विराज ॥ 
(१०२) 
बहुविध सुन्दर रंग युत, पवित्रा सखि पहिरात । 
कौशेय निर्मित जरकसी, श्रीयुग “शरण”? धरात ॥ 


( षष्ठसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास (६७ 


(१०३) 
अतिशय कोमल सुखद है, माला सम शुभरूप । 
पवित्रा लसित युगलवर, दर्शन “शरण? अनूप ॥ 
(१०४) 
पवित्रा पावन शुभ दिवस, फल - मेवा प्रिय भोग । 
पहर पवित्रा आरोगत, शरण” युगल छवि योग ॥ 


रक्षाबन्धन-- 


(१०५) 
श्रावण पूनम शुभ दिवस, रक्षाबन्धन योग । 
सखि पहिरावत युगलकर, “शरण? राखी सुयोग ॥ 
(१०६) 
रक्षाबन्धन शुभ दिवस, परम पुण्यमय जान । 
राधामाधव मुदित वपु, “शरण? सुभग परिधान ॥ 
(१०७) 
रक्षाबन्धन पर्वं है, मंगल श्रावण मास । 
युगल कृपा रस प्राप्त है, “शरण? हृदय विश्वास ॥ 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव-- 
(१०८) 


भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जयन्ती आज । 
परब्रह्म भगवान की, “शरण? सिद्ध ब्रजराज ॥ 


६८) श्रीराधामा धवरसविलास ( षष्ठसर्ग ) 


(१०६) 

जगज्नन्मादिहेतु हैं, सर्वनियन्ता पूर्ण । 

परब्रह्म रस रूपमय, “शरण” भनत श्रुति तूर्णं ॥ 
(११०) 

परम - माधुर्य रस निलय, कोटिकामलावण्य । 

व्रजेन्द्रनन्दन कृष्ण हैं, “शरण” मुकुन्द शरण्य ॥ 
(१११) 

वेद - पुराण प्रतिपादित, विधिभवेन्द्र परिगेय । 

वृन्दावन व्रजेश कृष्ण, शरण" हृदय अवधेय ॥ 
(११२) 

अखिल रसामृत सिन्धु हैं, ब्रह्मण्य करुणाधाम । 

षोडश कला युत माधव, अतिशय “शरण? ललाम ॥ 
(११३) 

श्रीराधा वामाङ्ग में, शोभित श्रीगोविन्द । 

व्रजमण्डल वन्दित सदा, “शरण? अनन्त मुकुन्द ॥ 
( ११४ ) 

रसब्रह्म श्रीकृष्ण का, ब्रजमण्डल अवतार । 

श्रीकृष्ण जन्म-अष्टमी, “शरण? सौख्य विस्तार ॥ 
(११५) 

नन्द - यशोदा शुभ सदन, बधाइ परमानन्द । 

विधि-शिव-इन्द्रादि सुरगण, “शरण? प्रणत अभिनन्द ॥ ` 
(११६) 

बुधवर वैदिक मन्त्र धुनि, करत गन्धर्व गान । 

सुयश बखानत गुणीजन, “शरण” लभत सम्मान ॥ 
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( षष्ठसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (६8 

( ११७) 

निज मानस अति उल्लसित, लै लै बधाइ थाल । 

आवत पुलकित मुदित है, “शरण? सकल ब्रजबाल ॥ 
(११८) 

नन्द के आनन्द भयो, जय कन्हैया लाल । 

गावत आवत व्रजवासी, “शरण? समर्पित माल ॥ 
(११६९) 

दूध - दही - घृत कीच मचि, होत मंगलाचार । 

दधि - हरिद्रा दूर्वाङ्कर, शरण” सकल प्रसार ॥ 
(१२०) 

डफ - डोल - मजीर-ढोलक, बजात भाट अपार । 

आनद सरस असीम है, “शरण? नन्द सरकार । 
(१२१) 

कैसी अद्भुत वेला है, बहत सुधा रस धार । 

समस्त व्रज मण्डल धरा, शरण” उलास अपार ॥ 
(१२२) 

ब्रज की सुरम्य अवनि पर, अवतरण कृष्णलाल । 

जयति सर्वत्र कृष्ण की, “शरण” वदत व्रज बाल ॥ 
(१२३) 

धावत आई गोपि है, दर्शन चाहत कृष्ण । 

अश्रुपूरित नयन दोउ, “शरण” अतीव सतृष्ण ॥ 
(१२४) 

नन्द महोत्सव रुचिर है, सुमनवृष्टि आकाश । 

करत मुदित मन देवगण, “शरण” व्रजस्थ प्रकाश ॥ 


७० ) श्रीराधामा धवरसविलास ( षष्ठसर्ग ) 


(१२५) 

घर - घर वन्दनवार शुभ, कीर्तन कृष्ण नाम । 

सब व्रजभूमि सराबोर, “शरण' सश्रद्ध प्रणाम ॥ 
(१२६) 

ऋषिवर मुनिवर साधुजन, बुधजन चारणवृन्द । 

श्रीहरि दर्शन समुत्सुक, “शरण? प्रगावत छन्द ॥ 
(१२७) 

व्रज के समस्त गो - गोप, पावत बधाई नित्य । 

सकल मुदित मन नृत्यरत, शरण' ज्योति आदित्य ॥ 
(१२८) 

श्रीव्रजगोपी विविधतम, - विविध मिष्ठान्न थाल । 

नाचत आवत अमित झुंड, “शरण? भेंट मणिमाल ॥ 
(१२९) 

जय जय बधाई - बधाई, - उचरत ढाढिन - ढाढ । 

वाद्य बजावत गावत हैं, “शरण? वढी यह बाढ ॥ 
(१३०) 

भर - भर डलिया मेव-फल, शिर धर आवत गोप । 

कृष्ण दर्शन उत्कण्ठा, “शरण? असाधु विलोप ॥ 
(१३१) 

कान्ह बधाई सरसाई, हरषाई व्रज गोपि । 

दूध - मलाई सुखदाई, लाई “शरण”? सुटोपि ॥ 
(१३२) 

मेघ गर्जना तर्जना, दादुर शोर मचात । 

बलिहारी श्रीकृष्ण की, “शरण” पूर्ण सरसात ॥ 
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( षष्ठसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (७१ 


(१३३) 
नन्द के आनन्द भयो, जय कन्हैया लाल । 
निज मुख बोलत ब्रजगोप, “शरण” जगत प्रतिपाल ॥ 
(१३४) 
सनकादिक महर्षिवर्य, नारदवीणा वाणि । 
कृष्ण रूप का निर्वचन, “शरण” सुचित्त वसाणि ॥ 
(१३५) 
व्यास - शुक आदि मुनीश्वर, वर्णन करत अपार । 
कृष्णाबतार पूर्णतम, “शरण? ब्रह्म साकार ॥ 
(१३६) 
कृष्ण तत्त्व का प्रतिपादन, करत वेदान्तशास्त्र । 
नेति नेति कह थकित हैं, “शरण” भनत श्रुति मात्र॥ 
(१३७) 
श्रीमद्भागवत वाङ्मय, भगवत कृष्ण स्वरूप । 
कृष्ण चरित वर्णन महा, “शरण? पूर्णतम रूप ॥ 


श्रीराधाष्टमी महोत्सव-- 


(१३८) 
भगवत्कृष्णाह्णादिनी, श्रीराधामाहात्म्य । 
वृन्दावनाधीश्वरी, शरण” मनीषाऽगम्य ॥ 

(१३६) 
राधा अगाधरूपिणी, महिमा परम अपार । 
नवनित्यनिकुञ्जईश्वरी, श्रीवन शरण अधार ॥ 


७२) श्रीरा धामा धवरसविलास ( षष्ठसर्ग ) 


(१४०) 

बेद - वेदान्त सम्पाद्य, सुरवृन्दादि अगम्य । 

श्रीकृष्णकरान्ज पूज्य, “शरण? भक्ति रस गम्य ॥ 
(१४१) 

व्रजवृन्दाविपिनेश्वरी, परम, अगाध स्वरूप । 

श्यामा सर्वेश्वरी प्रिया, “शरण” कृष्ण अनुरूप 
(१४२) 

कृपारूप श्रीराधिका, अतीव करुणाधार । 

कुञ्ज सखी परिसेव्य है, शरण” रास रस सार 
(१४३) 

भाद्र शुक्ल शुभ अष्टमी, प्रकटी श्रीव्रजधाम । 

प्रेमसरोवर मध्य में, “शरण”? असीम ललाम 
(१४४) 

वरसाना निज धाम है, अद्भुत अतिशय रम्य । 

श्रीराधा वृषभानुजा, आगम “शरण? अगम्य ॥ 
(१४५) 

अतुल दया सुख दायिनी, असीम करुणा धाम । 

श्रीराधा सर्वेश्वरी, शरण” सुशोभित श्याम ॥ 
(१४६) 

अहो कृपा रससिन्धु है, अगम्य मुनिजन - देव । 

राधा दिव्य रसेश्वरी, “शरण? सखी - परिसेव ॥ 
(१४७) 

राधा मंगल दायिनी, राधा निकुञ्ज वास । 

राधा परमाह्वादिनी, राधा “शरण? सुवास ॥ 


( पष्ठसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (७३ 

( १४८ ) 

प्रेम सरोवर दिव्य छवि, वरसाना अति पास । 

श्रीराधा प्राकट्य कंज, राधा “शरण” विभास ॥ 
(१४६) 

श्रीवृषभानु प्रमुदित मन, राधा अंक निधाय । 

जन्म महोत्सव वरसाना, शरण” सकल हरषाय ॥ 
(१५०) 

राधा प्राकट्य बधाई, भाद्र अष्टमी शुक्ल । 

परमानन्द बरसाना, “शरण? विलय भव अम्ल ॥ 
(१५१) 

ब्रज वसुधा उल्लास है, जय जय राधे नाद । 

दिव्य सुधा रस अभिवर्षण, वितरण “शरण? प्रसाद ॥ 
(१५२) 

हरिद्रा - दधि दधिकादौं, दरश सुधामय दृश्य । 

व्रजवासी अति उल्लसित, “शरण? परस्पर स्पृश्य ॥ 
(१५३) 

मागध गुणिजन प्रफुल्लित, बधाई पावत नाच । 

वितरत वैभव वरसाना, “शरण” वृषभानु आज ॥ 
(१५४) 

ब्रह्मादिक सुरवृन्द सब, राधा दर्शन पाय । 

ब्रज वरसाना आय के, “शरण? सुभाग सराय ॥ 
(१५५) 

क्रषिवर - मुनिजन-धीरजन, वैदिक-मन्त्र-प्रघोष । 

गायक पुलकित कीर्तन, “शरण? करैं हिय तोष ॥ 


७४) श्रीराधामाधवरसविलास ( षष्ठसर्ग ) 


(१५६) 
कीरति मैया मुदित मन, श्रीवृषभानु प्रसन्न । 
समग्र ब्रज वन महोत्सव, “शरण? कृष्ण आसन्न ॥ 


(१५७) 
प्राकट्योत्सव राधिका, घर घर वन्दनवार । 
सुमन वर्षण अप्सरादि, शरण” करत नत नार ॥ 


(१५८) 
जय राधा सर्वेश्‍वरी, जय जय कीरति मात । 
जय जय वरसाना पुरी, जय जय “शरण? प्रभात ॥ 
(१५६) 
श्रीवृन्दावन कुञ्ज में, राधा मोहन संग । 
सखीवृन्द सेवित सदा, दरशन शरण” उमंग ॥ 
(१६०) 
कुञ्ज - कुञ्ज में श्रीराधा, माधव मुकुन्द कृष्ण । 
सकल सखी सेवा निरत, शरण” दरश अभितृष्ण ॥ 


(१६१) 
अलवेली श्रीराधिका, अलवेलो श्रीकृष्ण । 
अलवेली यमुना बहत, “शरण? सुदर्शन तृष्ण ॥ 
(१६२) 
राधा राधा कहत ही, भव बाधा मिट जाय । 
धावत माधव हिय बसत, “शरण” हृदय सरसाय ॥ 


( षष्ठसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (७४ 


साँझी - महोत्सव-- 


(१६३) 
राधामाधव परस्पर, करतं पुष्प शृङ्गार । 
साँझी - उत्सव अति सुभग, “शरण? कुंज शुभ द्वार ॥ 
(१६४) 
सायं वेला अति सुभग, कुसुम कुंज प्रिय स्थान । 
विविध सुमन सौरभ मधुर, “शरण” सिंगार विधान ॥ 
(१६५) 
चम्पा - चमेली - मालती, कुन्द - यूथिका आदि । 
नीप - मल्लिका -मोगरा, “शरण? दिव्य पुष्पादि ॥ 


(१६६) 
अम्भोज - वकुल - पाटली, विविध पुष्प की साँझि । 
विविध विभूषण पुष्पमय, शरण” शुभ कुंज माँझि ॥ 
(१६७) 
कदली कानन कुंज मधि, हरित भूमि विस्तीर्ण । 
रंग विरंग रांगोली, “शरण' प्रसाद वितीर्ण ॥ 
(१६८) 
सखिवृन्दादिक संरचित, रंगोलि साँझि दृश्य । 
राधामाधव अति मुदित, “शरण? युगल संस्पृश्य ॥ 
(१६६) 
विविध गुलाल अवीरादि, रचित जल बिच रंगोलि । 
परम सुन्दर विचित्रतम, शरण” परम अमोलि ॥ 


७६) श्रीराधामा धवरसविलास ( षष्ठसर्ग ) 
विजयदशमी - महोत्सव-- 


(१७०) 
विजयदशमी शमी पूज, अविरल विजय निहार । 
विजय सत्य की पूर्णतम, “शरण? विजय व्रजनार ॥ 
(१७१) 
विजय विहारी विजय हित, करत निकुंज विहार । 
सखी संग विहरत विजय, शरण” विजय सत्कार ॥ 
(१७२) 
नित्य विजय श्रीकृष्ण है, विजय विहारी लाल । 
श्रीराधा पद नित विजय, “शरण” विजय व्रजबाल ॥ 


(१७३) 
सदा विजय सर्वेश्वरी, विजय सदा श्रीराम । 
विजय सत्य की सर्वदा, शरण? विजय अभिराम ॥ 
(१७४) 
विजय गोपाल गोपाल, विजय सकल प्रतिपाल । 
विजय सर्वदा श्रीपाल, शरण” विजय व्रजपाल ॥ 
(१७५) 
संतोष विजय सर्वत्र, विजय सुदृढ़ विश्वास । 
शान्ति - सरलता-दीनता, “शरण? विजय हरिदास ॥ 
(१७६) 
अहं रहित निष्कामता, विजय स्वतः आजाय । 
अकाम रूप भावुकता, “शरण” विजय ध्रुव आय ॥ ` 


( षष्ठसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास ( ७७ 


(१७७) 
युगल कृपा शुभ विजय है, विजय युगल हिय ध्यान । 
युगल उपासन विजय ध्रुव, “शरण? विजय हिय ज्ञान ॥ 
(१७८) 
श्रीसर्वेश्वर अवलम्ब, सर्वेश्वर समुपास्य । 
विजय सुनिश्चय समझना, “शरण? नैव नैराश्य ॥ 


शरत्पूर्णिमा - महोत्सव-- 


( १७६) 
आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, शरद - महोत्सव आज । 
श्रीवृन्दावन कृष्णचन्द, शरण” सखीश समाज ॥ 
(१८०) 
महारास रस दिव्यतम, सखी मध्य गोविन्द । 
शारदीय शुभ पूर्णिमा, “शरण? शुभ्र अरविन्द ॥ 
(१८१) 
वृन्दावन यमुना पुलिन, प्रफुल्ल लतिका वृन्द । 
श्रेष्ठतम महारास रस, “शरण? लास्य व्रजचन्द ॥ 
(१८२) 
गोपीवक्लभ कृष्णचन्द, मुरलीधर घनश्याम । 
वेणु बजावत पूर्णिमा, “शरण? निशा वन धाम ॥ 
(१८३ ) 
वंशी रव सुन गोपिका, - मण्डल अनन्त कोटि । 
श्रीहरि संग नृत्य निरत, “शरण? प्रणत शिव लोटि ॥ 


७८) श्रीराधामाधवरसविलास (षष्टसर्ग ) 


(१८४) 

वृन्दावन नव लतावलि, - पादप कुसुमित चारु । 

विकसित सुमन सुगन्धयुत, चहुँदिशि “शरण” सुखारु॥ 
(१ ) 

वीणा-मृदङ्ग - तुरयि स्वर, - गुञ्जित मधुर अपार । 

मनभावन शारद - दिवस, श्रीवन “शरण” निहार ॥ 
(१८६) 

शरदोत्फुल्लमल्लिका, राकेश कर शोभित । 

आश्रित राधा श्रीप्रभू, “शरण? व्रजालि मोहित ॥ 
( १८७ ) 

महारास रस उल्लसित, व्रजङ्गना प्रिय पुञ्ज । 

माधव अनन्तरूप में, “शरण? वेणुरवगुञ्ज ॥ 
(१८८) 

महारास रस दरश कर, अनङ्ग अति बेहाल । 

कोटि कन्दर्प विमोहन, कृष्ण “शरण? रस पाल ॥ 
( १८६ ) 

महारास लीला दरश, सुरगणादि दौरल॑भ्य । 

कृपासाध्य लीला ललित, “शरण? तदा सौलभ्य ॥ 
(१६०) 

महारास रस महोदधि, अवगाहत व्रज बाल । 

अनन्तानन्द महार्णव, “शरण? व्रजालि निहाल ॥ 
(१९१) 

षाण्मासिक सुदिव्य रात्रि, उज्ज्वल चन्द्र प्रकाश । 

महारास विलसत युगल, “शरण? स्वच्छ आकाश ॥ 


( षष्ठसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (७६ 


(१६२) 
मण्डलाकार रास में, राधामाधव मध्य । 
इक-इक गोपी-कृष्ण है, “शरण? युगल आराध्य ॥ 
(१६३) 
रासरस वर्णन अशक्य, अलौकिक महारास । 
वृन्दावन यमुना पुलिन, शरण” असीम सुवास ॥ 


दीपावली - महोत्सव-- 


(१६४) 
कार्तिक कृष्णा अमावस, मङ्गल प्रदीप दान । 
राधिकोत्त्मापन दिवस, “शरण?” सुलक्ष्मी ध्यान ॥ 
(१९५) 
प्रदीप माला दिव्यतम, शोभित निकुञ्ज द्वार । 
झलमल-झलमल झलमलत, “शरण? दीप-अनुसार ॥ 
(१६६) 
शुभ लक्ष्मी अर्चन दिवस, परमानन्द असीम । 
सर्वत्र सुखद माधुरी, “शरण? प्रभा - निस्सीम ॥ 
(१६७) 
श्रीवृन्दावन कुंज में, मंजुल ज्योति प्रदीप । 
अनुपम दर्शन रुचिरतम, “शरण? उदित हिय वीप ॥ 
(१९८) 
कनक दीप छवि झलमलत, व्रज मण्डल गिरिराज । 
ब्रज जन अति आनन्दमय, “शरण” अचल अधिराज॥ 


८०) श्रीराधामाधवरसविलास (षष्टसर्ग ) 


अन्नकूट - महोत्सव-- 


(१६६) 
ब्रज वसुधा रस मधुरिमा, गोवर्धन गिरिराज । 
अन्नकूट - उत्सव विपुल, “शरण” सनातन काज ॥ 
| (२००) 
कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा, उत्सव श्रीगिरिराज । 
अन्नकूट दर्शन लसत, “शरण? रसिक समाज ॥ 


(२०१) 
दीप मालिका - अन्नकूट, उभय महोत्सव होय । 
समग्र भारतवर्ष में, “शरण? प्रमुख ब्रज सोय ॥ 
(२०२) 
विविध पक्कान्न मिष्ठान्न, गोवर्धन हरि रूप । 
विधिवत भोग महोत्सव, “शरण? आनद अनूप ॥ 
(२०३) 
विविध नैवेद्य सामग्री, चाँवल - कड्डी - मूंग । 
दाल-फुलुका-बाजरा, “शरण”? छोंक है लूंग ॥ 
( २०४ ) 
बाटी सुन्दर चूरमा, मंगोडि - दाल - आलु । 
पालक - मूंली - चौलई, गीया “शरण” रतालु ॥ 
(२०५) 
टिंडा - परवल - तोरई, भिण्डी प्रिय वृन्ताक । 
ककडी - कुन्दरु -'मोगरी, “शरण” मेथिया शाक ॥ 


( षष्ठसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (८१ 

( २०६ ) 

अरबी - काशीफल रुचिर, साग शक्कराकन्द । 

सुन्दर करेल - सहजना, “शरण? दरश आनन्द ॥ 
(२०७) 

जमीकन्द अरु सांगरी, करीर सुन्दर साग । 

अन्नकूट दर्शन रुचिर, “शरण' प्रकट अनुराग ॥ 
(२०८) 

मधुर पदारथ समरपण, अनुपम विविध स्वरूप । 

खीर - जलेबी - फेनियाँ, सुमधुर “शरण? अपूप ॥' 
(२०६) 

बालूसाइ रस मलाइ, सुन्दर मोहन थाल । 

मोदक - बूँदी - इमरती, दरशन “शरण? विशाल ॥ 
(२१०) 

रसगुल्ला अति मधुर है, रबडी - मोतीकन्द । 

गुलाबजामुन - बरफियाँ, शरण' सरस कलकन्द ॥ 
(२११) 

खजूर - पापडी - गुलगुला, ठोर - ठोर पर ठोर । 

शक्करपारा तिलपट्टी, “शरण”? प्रणति कर जोर ॥ 
(२१२) 

श्रीखण्ड - शिखरन - रसभरी, - तथाहि मोहन भोग । 

केशरवाटी - मखनबड, “शरण? आज शुभ योग ॥ 
(२१३) 

मठरी - पेठा - चन्दकला, - गुजिया - दाना भोग । 

काजू - बादाम-~- बरफी, “शरण? सुभग सुयोग ॥ 


परै) श्रीराधामाधवरसविलास ( षष्ठसग 


(२१४) 

पूडी - कचौडी - पकौडि, - पौक्ता - पापड - सेव । 

समोस - भुजिया - दधिबडा, “शरण? भोग गिरिदेव ॥ 
(२१५) 

कमरख - निम्बु - ऑवला, अदरख - अथ अमचूर । 

सुरभित धनिया-पोदीन, “शरण? लेह भरपूर ॥ 
(२१६) 

बादाम - किसमिस - काजू, खुमानि-प्रिय अखरोट । 

अंजीर - पिस्ता - छुहार, “शरण' आज अनकोट ॥ 
(२१७) 

आम - जामून - सन्तरा, - मोसम - सेव - अनार । 

अङ्गूर - अमरुद - केला, 'शरण” फलादि निहार ॥ 
(२१८) 

नाक - नासपति - अंजीर, - पपीता - अनानास । 

चीकू - बदरी - खरजूर, “शरण? दिव्य फल रास ॥ 
(२१९ ) 

श्रीगोबर्धन महोत्सव, अन्नकूट प्रिय भोग । 

आरोगत श्रीयुगलवर, अर्पण “शरण? सुयोग ॥ 


( सप्तमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (दरै 


भक्तिरस-- 


(१) 
निगमागम अथ तन्त्रादि, पुराण - सूत्र प्रतिपाद्य । 
राधाकृष्ण - उपासना, “शरण? सनातन आद्य ॥ 

(२) 
समस्त रसिकाचार्यवर, श्रीराधा माहात्म्य । 
विस्तृत वर्णन करत नित, “शरण? पूर्णतम ब्राह्म्य ॥ 

(३) 
जो जन रसना रटत नित, श्रीराधा प्रिय नाम । 
जीवन उसका सफलतम, शरण” भनत श्रीश्याम ॥ 


(४) 
भव वैभव सब त्याग कर, निगदत राधा नाम । 
राधा कृपा सुपात्रता, “शरण? मिलै रस धाम ॥ 
(५) 
परम श्रेष्ठ सौभाग्य है, श्रीराधा हिय धार । 
नृजीवन यह मूल लक्ष्य, शरण" सदा हि बहार ॥ 
(६) 
झटपट सट कर सौरि तट, रट राधा प्रिय नाम । 
सकल जगत खट पट मिटै, “शरण? थाट हिय धाम ॥ 
(७) 
हरि भज हरि भज हरि भजो, श्रीहरि परम कृपालु । 
श्रीहरि चिन्तन अति सुखद, श्रीहरि शरण” दयालु ॥ 


श्रीराधामाधवरसविलास ( सप्तमसर्ग ) 
(८) 
चारु चमत्कृति भजन की, नरतन अति साफल्य । 
सकल मनोरथ सिद्ध हों, “शरण? भजन प्राबल्य ॥ 
(€) 
अखिलकोटिब्रह्माण्ड के, परिपालक गोपाल । 
वेणु बजात गोपालन, शरण ° कंठ मणिमाल ॥ 
(१०) 
प्रतिपल ललना ललन का, करो हृदय में ध्यान । 
जीवन रसमय सुखद हो, शरण” सदा अवधान ॥ 
(११) 
परम धर्म श्रीप्रभु भजन, है अतीव अनिवार्य । 
सतत अभिरत हरि स्मरण, “शरण” प्रमुखतम कार्य ॥ 
(१२) 
विभिन्न साधन परिवर्णित, श्रुति-पुराण-स्मृति शास्त्र । 
कलियुग केशव कीर्तन, “शरण”? यही पथ मात्र ॥ 
(१३) 
राधामाधव - कीर्तन, करैं समाहित चित्त । 
स्वकीय मानस भावना, “शरण? मिलहि हरि वित्त ॥ 
(१४) 
श्रीहरि कीर्तन सार है, कृष्ण - कथामृत पान । 
सन्त - सुधीजन सुभग संग, “शरण? परम उत्त्थान ॥ 
(१५) 
राधामुकुन्द मधुरिमा, महिमा परम असीम । 
निखिल शास्त्र गावत सतत, “शरण? विलय भव भीम ॥ 


८४ ) 


सप्तमसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास ( 


(१६) 

राधा राधा जपत ही, विपद विलय तत्काल । 

हृदय सरसता मधुरता, “शरण? प्रकट व्रजपाल ॥ 
(१७) 

प्रबल भाव से जो भजे, युगलनाम रस धाम । 

सदा सर्वदा रसवृष्टि, अविरल शरण” अकाम ॥ 
(१८) 

भजन सरणि अति कठिन है, बिन पिपास नहि होय । 

दृढ निष्ठा अनुराग हो, “शरण? भाव संजोय ॥ 
(१६) 

बड़भागी वह मनुज है, राधामाधव निष्ठ । 

सतत युगल चिन्तन निरत, “शरण? अवाप्त प्रतिष्ठ ॥ 
(२०) 

वाणी वर्णन असमर्थ, युगल सुयश शुभ गान । 

अनुपम असीम रूपमय, शरण प्रणत तज मान ॥ 
(२१) 

युगल मनोरम पदनलिन, सुरभित सुभग पराग । 

वांछत भाबुक रसिक जन, “शरण? हृदय अनुराग ॥ 
(२२) 

भाव - भक्ति-प्रियता हृदय, अतिशय दैन्य स्वभाव । 

ऐसे भाबुक धन्यतम, “शरण? महान प्रभाव ॥ 
(२३) 

व्यर्थ भटकना क्षणिक सुख, शीघ्र विलय हो जाय । 

श्रीसर्वेश्वर चरण भज, “शरण” सुखाम्बुधि पाय ॥ 


८६) श्रीरा धामा धवरसविलास ( सप्तमसर्ग ) 


(२४) 

निज तन प्रभू सेवा परक, जीवन सार्थक जान । 

निज अन्तर आनन्द रस, शरण” लभत हिय मान ॥ 
(२५) 

राधामाधव चिन्तना, कटे कष्ट अघ पुञ्ज । 

अनुदिन प्रभु पद ध्यान रत, पावत शरण' प्रिय कुञ्ज ॥ 
(२६) 

श्रीसर्वेश्वर भावना, सर्वेश्वर अनुराग । 

सर्वेश्वर का भजन हो, “शरण” सदा शुभ भाग ॥ 
(२७) 

राधामाधव को रटो, राधामाधव गान । 

राधामाधव सतत भज, “शरण”? मिलै भगवान ॥ 
(२८) 

राधाकृष्णपदाम्भोज - सौरभ सदा पिपासु । 

युगल दिदृक्षु भावयुत, शरण सतत जिज्ञासु ॥ 
(२६) 

विविध रूप बहुभक्त हैं, नाना मत - सिद्धान्त । 

सनातन वैष्णव धर्म ही, “शरण? परम राद्धान्त । 
(३०) 

धर्म सनातन अनुपालन, वैष्णवता अवधार । 

भगवत्सेवा भावना, “शरण? हार्द संचार ॥ 
(३१) 

व्यर्थं वार्तालाप में , श्रेष्ठ समय अपयोग । 

हरि चिन्तन स्वाध्याय हित, “शरण? समय उपयोग ॥ 


( सप्तमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (८७ 

(३२) 

नरजीवन दुर्लभ परम, प्रभू कृपा सम्प्राप्त । 

राधामाधव पद कमल, शरण” वरण सुख आप्त ॥ 
(३३) 

भटकत भटकत काल गति, सहज रूप बह जाय । 

वही श्रेष्ठ मतिमान है, “शरण? प्रभू हिय लाय ॥ 
(३४) 

तभी भला इस देह का, जब भजले हरि नाम । 

समस्त संशय विलय हो, “शरण? सुखद परिणाम ॥ 
(३५) 

सकल योजना विफलतम, बिन हरि सेवा होय । 

युगल उपासन सतत हो, “शरण? सिद्धिप्रद सोय ॥ 
(२६) 

पल - पल जीवन जा रहा, छोडो व्यर्थ विचार । 

श्रीप्रभु पूजा ध्यान मन, शरण" बहै रस धार ॥ 
(२७) 

श्रीराधे मुख कहत ही, श्याम निकट आ जाय । 

जीवन में प्रिय मधुरिमा, “शरण” स्वतः प्रकटाय ॥ 
(३८) 

राधामाधव नाम रट, उनके ही गुण गाय । 

रस की धारा बह पडे, “शरण? कष्ट मिट जाय ॥ 
(३६) 

निश्चल जीवन प्रेममय, युगल चरण नित ध्यान । 

शास्त्र सुपथ ही शुभ साधन, “शरण? भक्ति रस ज्ञान ॥ 


` श्रीराधामाधवरसविलास ( सप्तमसर्ग ) 
(४०) 
प्रेम पन्थ में जो चलै, प्रेम सुधा का पान । 
प्रेम प्रभू को परम प्रिय, “शरण प्रेम अवभान ॥ 
(४१) 
प्रेम सुधा रस सिन्धु में, अभिरत श्यामाश्याम । 
दिव्य प्रेम रस धाम है, शरण' प्रेम धन खान ॥ 
(४२) 
सदा प्रेम से जो भजै, नवल निकुंजकिशोर । 
जीवन उसका सरस हो, शरण” मिलै चितचोर ॥ 
(४३) 
स्वतन्त्रसत्व हैं श्रीहरि, परन्तु प्रेमाधीन । 
व्रजाङ्गना सह नृत्यरत, शरण” सदा रस लीन ॥ 
(४४) 
प्रेम रूप है दिव्यतम, वर्णन परम असाध्य । 
परम चिन्मय स्वरूप “है, “शरण” अनुग्रह साध्य ॥ 
(४५) 
पत्र-पुष्प-फल-शुद्ध जल , सभक्ति अर्पण होय । 
श्रीहरि निश्चय ग्रहण कर, “शरण? देत सुख तोय ॥ 
(४६) 
नहि अभिवांछत वित्त को, नहि संसार पदार्थ । 
केवल निश्चल प्रेम रस, “शरण” पिपासु रसार्थ ॥ 
_ (४७) 
जिसके अन्तर प्रेम रस, वही सुखी संसार । 
निर्भय जीवन उसी का, “शरण? गहै रस सार ॥ 


८८) 


( सप्तमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (८९ 

(९) 

लौकिक बन्धन व्यर्थ तब, जो हि भजै श्रीश्याम । 

श्रीप्रभु कृपा भाजन बनै, शरण) सुखी अविराम ॥ 
(४६ ) 

कृपासुधा रस सिन्धु है, श्रीप्रभु दीनदयाल । 

दयानिकेतन नित शरण्य, “शरण? प्रणति जगपाल ॥ 
(५०) 

निष्ठा श्रद्धा भाव हो, हृदय शुद्ध अनुराग । 

श्रीसर्वेश्वर ध्रुव कृपा, शरण" संसार विराग ॥ 
(५१) 

आलस मानव प्रबल रिपु, करो शीघ्र परिहार । 

हरि भजन में अभि बाधक, शरण” तजो यह सार । 
(५२) 

राधामाधव को सदा, निज अन्तर अवधार । 

मानवता साफल्य है, ना हिय शरण” विसार ॥ 
(५३) 

राधामाधवपदकमल, पराभक्ति निष्काम । 

निज अन्तर प्रतिपल बसै, “शरण? तभी विश्राम । 
(५४) 

प्रेमा भक्ति सर्वोत्तम, सदा बसै अनुराग । 

युगल - माधुरी दरश तब, “शरण” विश्‍व वैराग ॥ 
(५५) 

शुद्ध भाव से जो भजै, सर्वेश्वर भगवान । 

सकल भावना सिद्ध हो, “शरण? मिलै वरदान ॥ 


६०) श्रीराधामाधवरसविलास ( सप्तमसर्ग ) 


(५६) 

जहाँ मधुर रस भक्ति है, श्रीहरिचरणाम्भोज । 

रस की सरिता तब बहै, शरण' मिलै सुख-ओज ॥ 
(५७) 

राधामाधव शुभ कृपा, तदा मिलत नर देह । 

मंगल अवसर प्राप्त कर, “शरण? करैं हरि नेह ॥ 
(५८) 

जीवन यों ही जा रहा, अलभ समय बह जाय । 

राधामुकुन्द भक्ति रस, शरण हृदय वसाय ॥ 
(५६) 

भगवद्‌ - गीता प्रिय वचन, भक्ति परक प्रख्यात । 

इह “मयि - भक्तिं निवेशय? , “शरण भक्ति व्याख्यात ॥ 
(६०) 

आगम ज्ञान प्रणालिका, युगल भक्ति रस धार । 

अन्योन्याश्रय सम्बन्ध, “शरण? शास्त्रगत सार ॥ 
(६१) 

अज्ञ - विज्ञ सामान्य को, उत्तम भक्ति उपाय । 

पराभक्ति प्रिय गोविन्द, “शरण? मुदित हो जाय ॥ 
(६२) 

व्रजाङ्गना शुभ निष्काम, पराभक्ति आधीन । 

सर्वेश्वर श्रीकृष्ण प्रभु, “शरण? व्रजाली लीन ॥ 
(६३) 

भक्तवृन्द भगवान को, भजते अनन्य भाव । 

प्रतिपल प्रभु पद ध्यानरत, “शरण? वरेण्य स्वभाव ॥ 


( सप्तमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (६१ 

(६४) 

भक्ति सरणि अति सुगमतम, श्रीहरि कृपा विधान । 

इसके परिपालन किये, “शरण? पूर्ण सुख मान ॥ 
(६५) 

श्रीराधा गोविन्द की, पराभक्ति -- अनुराग । 

निज अन्तर अनुदिन बढे, शरण? जगत विराग ॥ 
(६६) 

श्रद्धा युत आराधना, मन्त्रराज नित जाप । 

श्रीहरि मन्दिर प्रभु दरश, शरण” नशत भव ताप ॥ 
(६७) 

राधेकृष्ण राधेकृष्ण, महामन्त्र का जाप । 

कलितकण्ठ यह कीर्तन, “शरण? सरस आलाप ॥ 
(६८) 

कलि युग केवल कीर्तन, भज राधागोविन्द । 

राधे राधे कृष्ण कहत, “शरण” कृपा युगचन्द ॥ 
(६६ ) 

श्रीसर्वेश्वर भक्ति रस, पुलकित वपु हो जाय । 

निश्चल भक्ति अधीन है, 'शरण” भक्ति सदुपाय ॥ 
(७०) , व 

नवधा भक्ति प्रसिद्ध है, श्रवण - कीर्तन सार । 

श्रीहरि सुमिरण - पदसेव, “शरण? समर्चन धार ॥ 

६ ७ ( च ) & 
मनसा वन्दन - दास्य-सख्य, आत्मनिवेदन जान । 
नवधा भक्ति शास्त्र विहित, “शरण? वरण मतिमान ॥ 


६२) श्रीराधामाधवरसविलास ( सप्तमसर्ग ) 

(७२) 

भगवत कथादि श्रवण शुभ, श्रीहरि भक्ति संचार । 

अनुदिन उत्तम अनु श्रवण, “शरण मिलत रस धार ॥ 
(७३) 

श्रीहरि कीर्तन भक्ति रस, लभत भक्ति रस सार । 

कीर्तन भक्ति रस सुधा, “शरण” रसाब्धि अपार ॥ 
(७४) 

स्मरण भक्ति रस श्रीप्रभू, होते हैं अति तुष्ट । 

अविरल राधाकृष्ण प्रभु, “शरण? स्मरण सन्तुष्ट ॥ 
(७५) 

राधामाधव पदनलिन , सेवा प्रतिपल भाव । 

स्वकीय अन्तर हत्कमल, “शरण? उदित यह चाव ॥ 
(७६) 

युगल रूप घनश्याम है, अर्चन सेवाचार । 

पत्र - पुष्प-फल-तोय से, “शरण” सुचन्दन धार ॥ 
(७७) 

राधामाधव वन्दना, साष्टाङ्ग -- प्रणति होय । 

मनसा, वाचा, कर्मणा, “शरणं? नमत शिर तोय ॥ 
(७८) 

दास्य भक्ति में दीनता, हो सारल्य स्वभाव । 

सेवा भाव अन्तर बसै, “शरण”? भक्ति रस श्राव ॥ 
(७६) 

श्रीयुगलचरणारविन्द, सख्य भक्ति रस शुद्ध । 

` यह अनुपम रस भाव है, “शरण? चित्त अवबुद्ध ॥ 


( सप्तमसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (६३ 


(८०) 

आत्मनिवेदन भक्ति नव, जो प्रपत्ति परिपूर्ण । 

शरणागति विधि रूप यह, “शरण? कृपा हरि तूर्ण ॥ 
(=१) 

नवधा वर्णित भक्ति रस, अनुपम असीम रूप । 

नवधा भक्ति अनुष्ठेय, “शरण? विलय भवकूप ॥ 
(८३४) ड 

आत्म निवेदन भक्ति में, जो साधक अनुरक्त । 

भगवत्कृपा भाजन बनै, “शरण? भवाग्धि - विरक्त ॥ 
(८२) 

आत्म निवेदन शरणागति, षड्विध रूप वरीय । 

शास्त्र विहित साधीयसी, “शरण? परम गरीय ॥ 
(८४) 

भगवदनुकूल संकल्प, प्रतिकूलता निषेध । 

रक्षण तत्पर श्रीप्रभू, शरण" विश्वास षेध ॥ 
(८ ) 

गोप्तृत्व ` वरण श्रीप्रभू, समर्पण दैन्य भाव । 

षड्विध रूप शरणागति, “शरण? तभी रस श्राव ॥ 
(८६) 

श्रीमद्भगवद्गीतादि, निगदित भक्ति स्वरूप । 

“भक्त्या त्वनन्यया शक्यः? , शरण, कृष्ण वच रूप॥ 
(८७) 

“मामेकं शरणं ब्रजेति', भगवद्‌ गीता सार । 

हरि शरणागति भक्ति रस, “शरण? सदा चित धार ॥ 


श्रीराधामा धवरसविलास ( सप्तमसर्ग ) 


(८८) 
शरणागति पर सर्वेश्वर, होते परम प्रसन्न । 
आत्मनिवेदन अनन्यतम, “शरण? कदा न विपन्न ॥ 
(८९ ) 
आत्म समर्पण दिव्यतम, अवधारण निज चित्त । 
सर्वोच्च भक्ति रूप यह, “शरण? लगै मन - वित्त ॥ 
(६०) 
भक्ति बसै हरि भक्त में, नृत्यत अति उल्लास । 
अश्रु घ्रपूरित नयन युग, “शरण? भक्ति आभास ॥ 
(६१) 

“अहं भक्तपराधीन:', सदुक्ति है भगवान । 
अनुपम महिमा भक्त की, “शरण? यही हरि गान ॥ 
(३७२७) 
युगल भक्ति में रस बहत, नहीं कहीं पर साध्य । 
वही दिव्य रस अमृतमय, “शरण? सुमानस बाध्य ॥ 
(६३) 
श्रीहरि भक्ति विमल रूप, प्रवहत रस की धार । 
जिसमें अभिरत भक्त जन, शरण” सुखी निशिवार ॥ 
(8४) 
भाव भरित भाबुक सदा, भजते श्यामाश्याम । 
तन्मय रसमय चेतसा, “शरण? वसत ब्रज धाम ॥ 
(६५ ) 
सकल शास्त्र का सार है, युगल भक्तिमय प्रेम । 
यही परम धन भक्तजन, “शरण' हृदय गत नेम ॥ 


€४) 


( सप्तमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (&५ 

(६६) 

जो भक्ति में लीन है, करता तीर्थ निवास । 

श्रीयम अति प्रमुदित मना, दर्शन “शरण? पिपास ॥ 
(६७) 

भक्तिरस रसिक आचार्य, श्रीनारद विख्यात । 

हरि यश गावत बीन पर, प्रवहत “शरण? प्रपात ॥ 
(८) 

ध्रुव - प्रह्लाद - अम्बरीष, भक्ति सुधा रस पान । 

श्रीहरि कीर्तन भक्तिमय, “शरण? सदा तज मान ॥ 
CRS) 

श्रीजयदेव - विद्यापति, युगल भक्ति शिरमोर । 

इनकी ललित पदावली, “शरण? श्रवण विभोर ॥ 
(१००) 

श्री श्रीभट्टदेवाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्य । 

युगलशतक वाणी सरस, “शरण? भक्ति सञ्चार्य ॥ 
(१०१) 

हरिव्यासदेवाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्यं॑ । 

महाबाणि रस भक्तिमय, “शरण? निकुञ्ज प्रचार्य ॥ 
(१०२) 

परशुरामदेवाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्यं । 

परशुरामसागर मधुर, “शरण” भक्ति प्रसार्य ॥ 
(१०३) 

समस्त पूर्वाचार्यवर, किया भक्ति सञ्चार । 

इनहि सुपावन रूप के, शरण" दरश अघ पार ॥ 


९४) श्रीराधामाधवरसविलास ( सप्तमसर्ग ) 


(८८) 
शरणागति पर सर्वेश्वर, होते परम प्रसन्न । 
आत्मनिवेदन अनन्यतम, “शरण? कदा न विपन्न ॥ 
(८६ ) 
आत्म समर्पण दिव्यतम, अवधारण निज चित्त । 
सर्वोच्च भक्ति रूप यह, “शरण? लगै मन - वित्त ॥ 
(६०) 
भक्ति बसै हरि भक्त में, नृत्यत अति उल्लास । 
अश्रु प्रपूरित नयन युग, “शरण? भक्ति आभास ॥ 
(६१) 

“अहं भक्तपराधीन:', सदुक्ति है भगवान । 
अनुपम महिमा भक्त की, “शरण? यही हरि गान ॥ 
(६२) 
युगल भक्ति में रस बहत, नहीं कहीं पर साध्य । 
बही दिव्य रस अमृतमय, “शरण? सुमानस बाध्य ॥ 
(६३) 
श्रीहरि भक्ति विमल रूप, प्रवहत रस की धार । 
जिसमें अभिरत भक्त जन, “शरण” सुखी निशिवार ॥ 
(६४) 
भाव भरित भावुक सदा, भजते श्यामाश्याम । 
तन्मय रसमय चेतसा, शरण” वसत व्रज धाम ॥ 
(९५) 
सकल शास्त्र का सार है, युगल भक्तिमय प्रेम । 
यही परम धन भक्तजन, “शरण? हृदय गत नेम ॥ 


( सप्तमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (8५ 

(६६) 

जो भक्ति में लीन है, करता तीर्थ निवास । 

श्रीयम अति प्रमुदित मना, दर्शन “शरण? पिपास ॥ 
(६७) 

भक्तिरस रसिक आचार्य, श्रीनारद विख्यात । 

हरि यश गावत बीन पर, प्रवहत “शरण? प्रपात ॥ 
( (७) 

ध्रुव - प्रह्माद - अम्बरीष, भक्ति सुधा रस पान । 

श्रीहरि कीर्तन भक्तिमय, “शरण? सदा तज मान ॥ 
(SS) 

श्रीजयदेव - विद्यापति, युगल भक्ति शिरमोर । 

इनकी ललित पदावली, “शरण? श्रवण विभोर ॥ 
(१००) 

श्री श्रीभट्टदेवाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्यं । 

युगलशतक वाणी सरस, “शरण” भक्ति सञ्चार्य ॥ 
(१०१) 

हरिव्यासदेवाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्यं । 

महावाणि रस भक्तिमय, “शरण” निकुञ्ज प्रचार्य ॥ 
(१०२) 

परशुरामदेवाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्यं । 

परशुरामसागर मधुर, “शरण” भक्ति प्रसार्य ॥ 
(१०३) 

समस्त पूर्वाचार्यवर, किया भक्ति सञ्चार । 

इनहि सुपावन रूप के, “शरण” दरश अघ पार ॥ 


६६) श्रीराधामाधवरसविलास ( सप्तमसर्ग ) 
(१०४) 

श्रीस्वामी हरिदासजी, परम रसिक अधिराज । 

निकुञ्ज भक्ति रस सिन्धु में, शरण' निमञ्जित भ्राज॥| 
(१०५) 

तुलसी - मीरा - सूर कवि, नरसी भक्त महान । 

ऐसे अगणित भक्तवर, शरण' हृदा सम्मान ॥ 
(१०६) 

समस्त श्रेष्ठ सम्प्रदाय, धर्माचार्यवर्यं । 

श्री हरि भक्ति प्रचार रत, “शरण? बद्ध परिचर्य ॥ 
(१०७) 

विविध सन्त सद्धक्तजन, भक्ति सुधा रस सिन्धु । 

आप्लावित रसभावरत, “शरण” प्रणति रसबन्धु ॥ 
(१०८) 

माता कुन्ती - द्रोपदी, भीष्म पितामह भक्ति । 

पञ्चपाण्डव भाव भरित, “शरण” सरस आनुरक्ति ॥ 
(१०६) 

शबरी का जो दिव्यतम, पराभक्ति आदर्श । 

पावन सरणि सन्दर्शक, चेतसि “शरण? विमर्श ॥ 
(११०) 

बिदुरानी ने भक्ति का, लिया परम अवलम्ब । 

राधामाधव मुदित हो, “शरण? कृपा अविलम्ब ॥। 
(१११) 

विविधात्मक हरि भक्ति रस, सुलक्ष्य परमाराध्य । 

एकमात्र हरि का भजन, “शरण? अनुग्रह साध्य ॥ 


( सप्तमसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास (९७ 


(११२) 

भक्तों में दृढता भरी, दिव्य भाव रस रूप । 

इनका सुयश अपार है, “शरण? महान स्वरूप ॥ 
(११३) 

सन्त कवि नागरीदास, - साँवतसिंह नरेश । 

युगल भक्तिरस शास्त्र के, प्रणेता “शरण? अशेष ॥ 
( ११४ ) 

नागरीदास कवि मातुश्री, बाँकावती प्रसिद्ध । 

अपर नाम है ब्रजदासी, “शरण? सुकवित्व सिद्ध ॥ 
( ११५) 

वृन्दावनदेवाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्यं । 

शिष्या प्रसिद्ध ब्रजदासी, “शरण” गुरू हिय धार्य ॥ 
(११६) 

श्रीव्रजदासी भागवत, रची भक्ति रस भाव । 

राजमात हरि भक्तिमती, “शरण? भागवत श्राव ॥ 
( ११७) 

व्रजाङ्गना रस भक्तिमय, कृष्णचरण अनुराग । 

पराभक्ति रससिन्धु रत, “शरण? भवाब्धि विराग ॥ 
(११८) 

अनिर्वचनीय रूप है, राधामाधव भक्ति । 

प्रेमलक्षणा परमोत्तम, शरण” रसाभिव्यक्ति ॥ 
(११६) 

हे सर्वेश्वर ! हम शरण, कृपावृष्टि की आस । 

अब हरि परीक्षा न करो, “शरण? दरश अभिलास ॥ 


६८) श्रीराधामाधवरसविलास ( सप्तमसर्ग ) 


(१२०) 
सर्वेश्वर का भजन कर, रसमय नाम उचार । 
जग-जीवन आधार है, “शरण? कृपा सञ्चार ॥ 
(१२१) 
कृपाधाम गोविन्द के, शरण भरित अनुराग । 
कृपादृष्टि हो सर्वेश्वर !, शरण” परम सदूभाग ॥ 
(१२२) 
सदा भजो श्रीराधिका, श्रीसर्वेश्वर नाम । 
अति तन्मय मनसा गिरा, “शरण? स्मरण अविराम ॥ 


( अष्टमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (९९ 


मनोनिग्रह-- 


(१) 
चञ्चल मन को जगत से, शीघ्र करें अति दूर । 
राधामाधव भजन हो, “शरण? रटो भरपूर ॥ 
(२) 
क्यों कर भववन विषयपुंज, स्वकीय चित्त लगाय । 
झटपट मन को दूर कर, “शरण? कृष्ण गुण गाय ॥ 
(३) 
जो यह चित्त अशान्तमय, धावत इह संसार । 
राधामाधव मन लगा, “शरण? शान्ति संचार ॥ 


(४) 
जो जन अपने चित्त में, शंका करत आशान्त । 
उसका मन विचलित सदा, “शरण? यथार्थ नितान्त ॥ 
(५) 
मित भाषी स्वाध्याय रत, स्वस्थ चित्त श्रुति ज्ञान । 
एवंविध चर्या सुखद, “शरण' नशत आज्ञान ॥ 
(६) 
मन सात्विक तब शान्ति है, मन अशान्त तब हानि । 
तभी स्वस्थ मन हरि भजन, शरण” स्वतः सुख आनि॥ 
(७) 
आलस तज कर भजन में, चित्त लगादें शीघ्र । 
तन्मय होकर श्रीराधे, “शरण? नाम लै तीव्र ॥ 


१००) श्रीराधामाधवरसविलास ( अष्टमसर्ग ) 


( ८ ) 

अपने मन को सरस कर, युगल प्रियाप्रिय ध्यान । 

जो साधक अभिरत सतत, “शरण? विलय अज्ञान ॥ 
(९) 

मनसा, वाचा, कर्मणा, युगलचरण अनुराग । 

जीवन का साफल्य है, “शरण? भवाब्धि विराग ॥ 
(१०) 

श्रीप्रभु चिन्तन चारु चित, सतत रहै सन्नद्ध । 

मानव जीवन सार यह, “शरण? युगल मन बद्ध ॥ 
(११) 

भगवद्विषयक शास्त्र का, मनसा नित स्वाध्याय । 

स्वतः हृदय में भक्तिरस, “शरण” प्रकट है जाय ॥ 
(१२) 

कृपाधाम प्रभु भजन हो, चिन्तन मनसा नित्य । 

कृपा पात्रता ध्रुव मिलै, “शरण? बनो नित भृत्य ॥ 
(१३) 

भव बन्धन भव मोक्ष का, कारण मानस मूल । 

यह मन भगवत्परक हो, शरण" विलय भव शूल ॥ 
(१४) 

सभी जानते मानते, यह मन अनर्थ हेतु । 

श्रीहरि माया विचित्रतम, “शरण? चपल मन-केतु ॥ 
(१५) 

यह मन आत्माधीन हो, चिन्तन रत परमात्म । 

सकल समस्या द्रुत विलय, “शरण” कृपा जगदात्म॥ 


( अष्टमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१०१ 

(१६) 

यह मन चञ्चल चपलतम, इसका परम निरोध । 

नरतन जीवन सफलतम, शरण” परमात्म बोध ॥ 
(१७) 

यह मन मधुकर गहत हरि, सफल ताप विनिवार । 

अमित आनन्द रस सरित, “शरण? बहत नित धार ॥ 
(१८). 

भवारण्य के भयङ्कर, - कण्टक तभी निवार । 

राधामाधव पदनलिन, शरण” गहो चित धार ॥ 
(१६) 

अपने मन को स्थिर रखै, तज दे क्रोधावेश । 

निश्चय जीवन शान्तिमय, “शरण? प्रकाश निवेष ॥ 
(२०) 

मनमानी निज आचरण, करते हैं कलिधर्म । 

भगवत पूजा - पाठ का, “शरण? अनभिज्ञ मर्म ॥ 
(२१) 

विषम समस्या हो जहाँ, निज मानस अति धैर्य । 

कृपाधाम प्रभु ध्यान रत, शरण” लभत कैङ्कर्यं ॥ 
(२२) 

अध: पतन होता तभी, मानस - असद्विचार । 

पवित्र मनसा कर्म रत, “शरण? श्रेय संचार ॥ 
(२३) 

सतत साधना अभिनिरत, चित्त वसै अभिमान । 

सभी साधना व्यर्थ हो, “शरण” सुनिश्चय ज्ञान ॥ . 


१०२) श्रीराधामाधवरसविलास ( अष्टमसर्ग ) 
(२४) 

जिसके मन में सरसता, जिसमें दृढ विश्वास । 

निश्चय कृपा भाजन वह, “शरण' बने यह आस ॥ 
(२५) 

पराभक्ति सरिता वहाँ, जहाँ शुद्ध हिय भाव । 

युगल कृपा वरषत तहाँ, शरण' प्रकट सद्भाव ॥ 
(२६) 

श्रीसर्वेशवर शुभ कृपा, अनन्त व्याधि निवार । 

प्रपन्नवत्सल भजन हो, “शरण” चित्त अवधार ॥ 
(२७) 

शुद्धभाव मन भजन रत, शुद्ध भावना ध्यान । 

शुद्ध आचरण अति सुखद, “शरण? सिद्धि अवभान॥ 

| (२८) 

अन्तर्वृत्ति अध्यात्मरत, सदा आनन्द बहार । 

शान्ति साम्राज्य पूर्णतः, शरण) रसाम्बु प्रसार ॥ 
(२६) 

अपने मन का ध्यान रख, इत उत भटके नाय । 

चित्त नियन्त्रित हो परम, “शरण? सिद्धिता पाय ॥ 
(३०) 

यह मन चञ्चल मुक्ति पथ , मन ही बन्धन बीज । 

सुतरां निग्रह आवश्यक, “शरण”? सुमंगल तीज ॥ 
(३१) 

श्रीहर्चिण सरोज में, मन को सतत लगाय । . 

भवबाधा निश्चय नशै, “शरण? दरश अकुलाय ॥ 


( अष्टमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१०३ 

(३२) 

जो साधक निज चित्त को, वृथा हि भव भटकाय । 

वह अशान्त अथ कष्टमय, “शरण? पूर्ण बन जाय ॥ 
(३२) 

वेद-वेदान्त स्वाध्याय, परम अध्यात्म बोध । 

यह उत्तम अभिलक्ष्य हो, “शरण” चित्त संशोध ॥ 
(३४) 

जिसके सात्विक चित्त में, सदा बसै हरि प्रेम । 

जीवन निश्चय चरितार्थ, “शरण” भजन श्रुति नेम ॥ 
( ३५) 

सर्वेश्वर भगवान में, चित्त लगावे शीघ्र । 

यह निज जीवन सार है, “शरण? भावना तीव्र ॥ 
(३६) 

समस्त अनर्थ का मूल, मानव चित्त विकार । 

यह विकार आमूल चूल, “शरण? करै परिहार ॥ 
(३७) 

स्वकीय चञ्चल चित्त का, हो द्रुत परम निरोध । 

तभी उपास्य उपासना, “शरण? सहज प्रबोध ॥ 
(३८) 

मन का निग्रह कठिनतम, यह है बन्धन हेतु । 

यही मोक्ष का है साधन, “शरण? भवाब्धि सेतु ॥ 
(२६) 

मन के कारण क्लेश है, मन शुभ परमानन्द । 

मन यदि हरि में ध्यान रत, “शरण? कृपा गोविन्द ॥ 


१०४) श्रीराधामाधवरसविलास ( अष्टमसर्ग ) 
(४०) 

मन का असीम बेग है, करता अति उत्पात । 

निग्रह करना आवश्यक, “शरण? शास्त्र की बात ॥ 
(४१) 

मन को सात्विक भाव युत, करें शुद्ध व्यवहार । 

जिससे जीवन पवित्र हो, शरण? यही अवधार ॥ 
(४२) 

अति पवित्र आहार से, मन की निश्चय शुद्धि । 

उत्तम बुधजन सङ्ग पर, “शरण” श्रेष्ठतम बुद्धि ॥ 
(४३) 

दीक्षित होकर मन्त्र का, करैं निजान्तर जाप । 

पवित्र मन से जप निरत, “शरण? रहे निष्पाप ॥ 
(४४) 

अनियन्त्रित मन हानिकर, करदे महा अनर्थ । 

सदा नियन्त्रित श्रेष्ठ पथ, “शरण? रहे अव्यर्थ ॥ 
(४५) 

स्वस्थ चित्त से शुभ करै, सफल सदा सर्वत्र । 

जीवन परमोत्तम सुभग, “शरण? शमत्र परत्र ॥ 
(४६) 

राधामाधव पद कमल, - पराग सौरभ मग्न । 

मानव मन अभिरत रहै, “शरण” उच्चतम लग्न ॥ 
(४७) 

यद्यपि चञ्चल चपल मन, भटकत संसृति कर्म । 

श्रेष्ठ सङ्ग सुन्दर मिलै, “शरण” उच्चतम धर्म ॥ 


( अष्टमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१०५ 

(४८) 

भगवद्दर्शन अभिलिप्सु, मानव मन हो जाय । 

सार्थकता मन की बनै, “शरण? सफलता पाय । 
(४६) 

समय चक्र गतिशील है, यों ही सहज विलाय । 

चञ्चल मन यदि प्रभु निरत, “शरण? श्रेय हो जाय ॥ 
(५०) 

मन की वृत्ति महा विचित्र, कब करदे उत्पात । 

सतत नियन्त्रित हो सदा, “शरण' अन्यथाघात ॥ 
(५१) 

विज्ञ सुधीजन अनवरत, करते मन स्वाधीन । 

सन्त श्रेष्ठ महानुभाव, “शरण? सतर्क प्रवीन ॥ 
(५२) 

सत्कर्मो में निरत हो, सत्कर्मानुष्ठान । 

मन चाञ्चल्य सहज निरस्त, “शरण? पुराण विधान ॥ 
(५३) 

प्रतिदिन सेवा मानसिक, सहज चित्त अवरोध । 

युगललाल आराधना, “शरण? भक्तिरस बोध ॥ 
(५४) 

यह मन विचलित हो यदा, ध्यान करै श्रीश्याम । 

श्रीहरि कृपा अवश्य हो, “शरण? शान्ति अविराम ॥ 
(५५) 

भावुकता मन में बसै, श्रीहरि में विश्‍वास । 

दृढ़ता धैर्य अवश्य हो, शरण" सफलता आस ॥ 


१०६) श्रीराधामाधवरसविलास ( अष्टमसर्ग ) 


(५६) 

घर बैठे चिन्तन करैं, निज मानस घनश्याम । 

कृपा सुनिश्चित युगलवर, शरण' कृपा रस धाम ॥ 
(५७) 

असङ्ग मन को हानिकर, सदा रहे अतिदूर । 

सत्पुरुषो के सङ्ग से, “शरण? असत - कृति चूर ॥ 
(५८) 

युगलनाम नित जाप से, चित्त नियन्त्रित होय । 

सात्विक भाव समुद्भव, शरण' चित्त संजोय ॥ 
(५६) 

राधेकृष्ण मंत्र महा, कीर्तन चित्त लगाय । 

मन के कल्मष विरत हो, मानस शरण” बसाय ॥ 
(६०) 

सद्‌ - ग्रन्थो के पठन से, मन का कल्मष नाश । 

श्रीहरि मन्दिर दरश नित, “शरण? हृदय दृढ आश ॥ 
(६१) 

नर तन की अति वृद्धता, मन की वही उछाल । 

विषय - वासना प्रबलतम, प्रशमन “शरण? उबाल ॥ 
(६२) 

रे मन ! चञ्चल ! चपलतम !, श्रीहरि भज निष्काम । 

भव-संकट निश्चय शमन, “शरण” शान्ति अविराम ॥ 


पवमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलासं (१०७ 


श्रीगुरुनिष्ठा-- 


(१) 
राधाकृष्ण - उपासना, वैष्णव दीक्षा दान । 
कृपादृष्टि गुरुदेव की, शरण” हरत अज्ञान ॥ 
(२) 
प्रतिपल प्रभु को जो रटै, कटै जगत परिताप ॥ 
श्रीगुरु शरणागति गहै, “शरण” तजै संताप ॥ 
(३) 
पाकर गुरु - उपदेश को, तदनुकूल व्यबहार । 
निर्भय जीवन सुखद हो, शरण" यही चितधार ॥ 
(४) 
श्रीगुरु आज्ञा हेलना, कभी न मन में ठान । 
आज्ञा पालन परम पथ, “शरण? शास्त्र का ज्ञान ॥ 


(५) 
श्रीगुरु शुभ आदेश को, सदा चित्त अवधार । 
स्वकीय मार्ग प्रशस्त हो, “शरण? प्रशस्त विचार ॥ 
(६) 
श्रीगुरु आश्रय जो गहै, सदा सुखी दुख जाय । 
सर्वेश्वर की शुभ कृपा, श्रीगुरु शरण” सहाय ॥ 
(७) 
सद्‌ - गुरु आज्ञा परिपालन, करना पावन धर्म । 
सकल शास्त्र उद्घोष है, “शरण? शिष्य का कर्म ॥ 


श्रीराधामाधवरसविलास ( नवमसर्ग ) 
(८) 
गुरु निष्ठा हिय में सदा, वसहि सतत अति ग्राह्य । 
श्रेष्ठ शिष्य का धर्म यह, अतिशय शरण' सहाय ॥ 
(€) 
कृपा भली गुरुदेव की, सकल दुरित नश जाय । 
सर्वेश्वर अनुग्रह कौं, “शरण” विपद विलगाय ॥ 
(१०) 
गुरु चरणामृत पान से, गुरु सेवा शुभ ज्ञान । 
गुरु पूजा श्रीहरि कृपा, “शरण? विलय अज्ञान ॥ 
(११) 
श्रीगुरु सेबा जो करै, उसके विलय विकार । 
प्रभू - कृपा भाजन बनै, “शरण” ज्ञान संचार ॥ 
(१२) 
गुरु शरणागति पाय के, करै मन्त्र का जाप । 
प्रभु अनुग्रह भाजन बनै, “शरण? शास्त्र आलाप ॥ 
(१३) 
सद्‌ - गुरुदेव पदपंकज, प्रणति समर्पित होय । 
नृजीवन की सार्थकता, “शरण? सेवार्पित जोय ॥ 
(१४) 
गुरु का अनुसरण न करै, गुरु आज्ञा परिपाल । 
श्रीगुरु भक्ति प्रभु प्रसन्न, “शरण’ अतीव कृपाल ॥ 
(१५) 
श्रीगुरु प्रदत्त मन्त्र का, नित्य जाप अनिवार्य । 
राधामाधव अनुरक्ति, “शरण? नितान्त सुकार्य ॥ 


१०८) 


( नवमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१०६ 


(१६) 
परम्परा गुरुदेव की, अविरल हिय में धार । 
गुरुवर आज्ञा अनुसार, “शरण? करै आचार ॥ 
(१७) | 
गुरु निष्ठा गोविन्द भी, कृपा करै धुव मान । | 
सद्गुरु ध्यान सुप्रभात, “शरण? रहै अवधान ॥ | 
(१८) | 
श्रीगुरु वाणी सार हे, तदनुरूप आचार । | 
निज मनमानी ना करे, “शरण' कृपा संचार ॥ 
(१६) 
गुरु समान रक्षक नहीं, सकल भुवन में अन्य । | 
गुरु प्रसन्न तो प्रभु प्रसन्न, “शरण? श्रेष्ठ गुरु धन्य ॥ | 
(२०) | 
जिसकी शुद्ध परम्परा, वैष्णवता प्रिय रूप । | 
युगल उपासक सरस हो, “शरण? दैन्य अनुरूप ॥ | 
(२१) 
श्रुति - पुराण का ज्ञान हो, तन्त्र शास्त्र का बोध । 
सम्प्रदाय सिद्धान्त बिज्ञ, “शरणः श्रेष्ठ गुरु शोध । 
(२२) 
गुरु दीक्षा में पञ्चविध, शास्त्र कथित संस्कार । 
अवधारण सश्रद्ध हो, “शरण? शिष्य परिवार ॥ 


(२३) 
१ २ ३ ४ ५ 


कंठी - तिलक - शंख-चक्र, नामकरण अथ मन्त्र । 
पञ्चरूप ये संस्कार, “शरण? कथन श्रुति - तन्त्र ॥ 


११०) श्रीराधामाधवरसविलास ( नवमसर्ग ) 
(२४ ) 

श्रीगुरु दीक्षा यथाविधि, प्राप्त मन्त्र का जाप । 

पालन करना शिष्य को, “शरण? विलय भव ताप ॥ 
(२५) 

दोष दरश गुरु में अशुभ, नहि गुरु का अपमान । 

श्रेष्ठ शिष्य यह धर्म है, “शरण? करै सम्मान ॥ 
(२६) 

दैन्य भाव हो शिष्य में, सद्‌ - गुरु शुभ सत्कार । 

सर्वेश्वर समुपासना, “शरण? चारु संस्कार ॥ 
(२७) 

श्रीगुरु आश्रय श्रेयकर, विलय जगत अज्ञान । 

हो जीवन हरि भक्तिमय, “शरण? मिलै शुभ ज्ञान ॥ 
(२८) 

हितकारक गुरु के वचन, मङ्गलमय उपदेश । 

निज अन्तर धारण कौ, “शरण? शास्त्र सन्देश ॥ 
(२६) 

गुरु हितकारी जगत के, सदगुरु की पहचान । 

प्राणिमात्र में प्रभु दरश, “शरण? मन्त्र गुण खान ॥ 
(३०) 

तीर्थरूप हैं गुरुचरण, अर्चन - वन्दन नित्य । 

सहज कामना सिद्ध हो, “शरण? प्रकट आदित्य ॥ 
(३१) 

श्रीगुरु दीक्षा प्राप्त कर, प्राप्त मन्त्र का जाप । 

नियमित पालन ध्यान हो, “शरण? सफलता आप ॥ 


( नवमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास ( १११ 


(३२) 

श्रीगुरु दर्शन लालसा, सदा बसै हिय देश । 

कृपा उनकी सहज होय, “शरण? मिलै अखिलेश ॥ 
(३३) 

शिष्य सदा गुरुदेव को, नियमित करै प्रणाम । 

सकल अरघों का शमन हो, “शरण” सुखद परिणाम ॥ 
(३४) 

जो निन्दा गुरुदेव की, करै शिष्य अज्ञान । 

जीवन उसका कष्टमय, शरण" अशान्त महान ॥ 
(३५) 

गुरु चरणोदक - प्रसाद कण, सादर सश्रद्ध ग्राह्य । 

गुरु प्रपत्ति पावन सुभग, “शरण? सदा साहाय्य ॥ 
(३६) 

आवश्यक कर्तव्य का, शास्त्र विहित आचार । 

परिपालन गुरुदेव धर्म, शरण" हृदय अवधार ॥ 
(३७) 

श्रुति स्वाध्याय निरत सदा, युगलभक्ति तल्लीन । 

सच्चारित्र्य गुणज्ञ गुरु, “शरण? विचार प्रवीन ॥ 
(३८) 

विरक्त रूप अभिशोभित, वैष्णवता हरि ध्यान । 

सम्प्रदाय पुरस्सर गुरु, “शरण' सनातन ज्ञान ॥ 
(३६) 

पवित्र आचार विचार, पवित्र भक्ति सञ्चार । 

नित्य कर्मरत सर्वदा, “शरण? सुभग गुरु धार ॥ 


श्रीराधामाधवरसविलास ( नवमसर्ग ) 
(४० ) 
श्रीहरि भक्ति भाव निरत, सात्विक जीवन शान्त । 
वैष्णवता परिनिष्ठ गुरु, “शरण? प्रपत्ति नितान्त ॥ 
(४१) 
श्रीगुरु वच पालन किये, हत अज्ञान ध्वान्त । 
राधामाधव - गुरु कृपा, “शरण? रहत चित शान्त ॥ 
(४२) 
प्रतिदिन सात्त्विक सुप्रभात, ध्यान करै गुरुदेव । 
राधासर्वेश्वर भजन, “शरण? नियम अनुसेव ॥ 
(४३) 
अपने निर्मल चित्त से, गुरु आज्ञा स्वीकार । 
यही शिष्य प्रशिष्यादि, “शरण? धर्म शिर धार ॥ 
(४४) 
विमल भावना श्रद्धा युत, गुरु पूनम गुरु पूज । 
यह शिष्य का परम धर्म, “शरण? शास्त्र की कूज ॥ 
(४५) 
श्रीगुरु युगलचरणकमल, हो साष्टाङ्गप्रणाम । 
तीर्थ रूप मङ्गलवपु, “शरण? बसै हिय धाम ॥ 
(४६) 
गरिमामय गुरुरूप है, हरत सदा अविवेक । 
शास्त्र स्वाध्याय अभिनिरत, “शरण? रखै निज टेक ॥ 
(४७) 
सकल शास्त्र का उद्घोष, गुरु का हो सम्मान । 
उनके हितकर वचन हैं, “शरण? रहित अभिमान ॥ 


११२) 


` नवमसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (११३ 


(४८) 

सद्गुरु सन्मुख मर्याद, पालन करना धर्म । 

दैन्य भाव युत नतमस्तक, “शरण? सेव्यतम मर्म । 
(४६) 

भगवत पूजा भावना, करैं मन्त्र नित जाप । 

श्रीहरि मन्दिर प्रणति गुरु, “शरण? प्रलय भव ताप ॥ 
(५०) 

सन्मुख गुरु - गोविन्द हैं, दर्शन युगल स्वरूप । 

प्रथम प्रणति गुरु पद कमल, हरि नत शरण" अनूप॥ 
(५१) 

जीवन अर्पित गुरुचरण, भव बन्धन नश जाय । 

श्रीहरि अति प्रमुदित सदा, शरण सहज सुख आय॥ 
(५२) 

श्रीगुरु प्रपत्ति लीजिये, नर जीवन साफल्य । 

जगत अज्ञता ध्वस्त हो, “शरण ज्ञान प्रावल्य ॥ 
(५३) 

सकल शास्त्रगत कथन है, परिपालन कर्तव्य । 

श्रीगुरुसेवा परम सार, शरण सतत वर्तव्य ॥ 
(५४) 

सद्गुरु प्रभू स्वरूप हैं, स्वागत बारम्बार । 

यही भाव परिसेव्य है, “शरण” प्रभूत प्रचार ॥ 


११४) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग ) 


प्रेरणाप्रद उद्बोधन-- 


(१) 
मति-गति-रति-रस भावना, अर्पण हो निष्काम । 
राधासर्वेश्वर भजो, “शरण? सिद्ध शुभ काम ॥ 
(२) 
जो जन अपने अर्थ को, श्रीहरि पद विनियोग । 
करत मिलत मंगल सुखद, “शरण? परम उपयोग ॥ 
(३) 
युगल भक्ति अभिरत सतत, मंगल जीवन रूप । 
आनन्दामृतपात्रता, “शरण? विलय भव कूप ॥ 
(४) 
जब जब भारत अवनि पर, होत धर्म का हास । 
तब तब माधव प्रकट हो, “शरण” करैं उद्‌ू-भास ॥ 


(५) 
उत्तम जन रक्षार्थ हित, अधमों का परिहार । 
इसी हेतु हरि अवतरण, “शरण? नराकृति धार ॥ 
(६) 
सनातन शास्त्र धर्म का, प्रचुर प्रचार प्रसार । 
करते हैं गोपाल प्रभु, “शरण” हरत भूभार ॥ 
(७) 
यदा सुपावन वसुन्धरा, होता पापाचार । 
तदा त्वरित हरि अवतरण, “शरण? करत विनिवार ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (११५ 
(८) 
करुणार्णव श्रीकृष्ण प्रभु, अतिशय दयानिधान । 
गोलोकादिक धाम तजि, “शरण? प्रकट भुवि आन ॥ 
(€) 
ऐसे कृपानिधान के, तुरत शरण जो जाय । 
जीवन उसका चरितार्थ, “शरण? सुमंगलदाय ॥ 
(१०) 
जोहि करत संसार के, निरर्थक वार्तालाप । 
इन तजि श्रीहरि पद भजो, “शरण? मन्त्र नित ज ॥ 
(११) 
अतिशय वार्ता अहित कर, अलभ समय बह जाय । 
राधामाधव हृदय में, “शरण? भजन सुखदाय ॥ 
(४) 
जगज्जन्मादिहेतु हैं, सर्वेश्वर भगवान । 
श्रीप्रभु आश्रय सुखदतम, “शरण? वरेण्य निदान ॥ 
१ (१३) 
सर्वेश्वर शरणागति, सर्वेश्वर नित ध्यान । 
सर्वेश्वर समुपासना, “शरण” प्रभू गुण गान ॥ | 
(१४) | 
अहो स्वामिनी राधिके, कृपा करैं निज जान । | 
बहुविध पातक पुञ्ज से, “शरण” पतित उत्थान ॥ | 
(१५) | 
संसृति घातक ताप है, राधा नाम विलाय । | 
यह शास्त्र सिद्धान्त है, “शरण? व्यर्थ अकुलाय ॥ 
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११६) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग ) 


(१६) 

न भक्ति रस साधना, नैव शास्त्रीय ज्ञान । 
केवल आश्रय युगल पद, “शरण” भक्तिरस पान ॥ 
(१७) 
निम्बारक सिद्धान्त में, युगल - उपासन भाव । 
श्रुति - तन्त्र का सार यही, शरण' नहीं विलगाव ॥ 
(१८) 
राधा राधा रटत ही, बाधा लय तत्काल । 
कृष्ण उचारत परम सुख, पावत “शरण” निहाल ॥ 
(१६) 
विलम्ब करना अहितकर, भज सर्वेश्वर श्याम । 
युगल कृपाकादम्बिनी, वर्षत “शरण? ललाम ॥ 
(२०) 
प्रतिपल दुर्लभ कालगति, वक्ररूप विलमाय । 
उत्तम जन करणीय है, “शरण? युगल हिय गाय ॥ 
(२) 
अकारणकरुणा - सागर, कृपाधाम घनश्याम । 
सर्वनियामक सर्वेश्वर, “शरण” पूर्णतम काम ॥ 

(२२) | 
श्रीहरि कीर्तन सार है, यही परम अवलम्ब । 
तन्मय होकर नित करें, “शरण? प्रपन्न - कदम्ब ॥ 

(२३) 
राधामाधव भजत ही, लभत सुनिश्चय शान्ति । 
जीवन परमानन्द है, “शरण? लसत मुख कान्ति ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास (११९ 

(२४) 

भजो प्रभू को अनवरत, तजो जगत आसक्ति । 

श्रीयुगलचरणारविन्द, शरण” करें आनुरक्ति ॥ 
(२५) 

संसृति संगम तब मिटै, जब हरि कीर्तन होय । 

जीवन अत्यन्त अशान्ति, “शरण? विलय संजोय ॥ 
(२६) 

राधामाधव भजन ही, करें सदा भव पार । 

जीवन अति आनन्दमय, “शरण? लहत रस नै ॥ 
(२७) 

श्रीराधे रसना रटत, कृष्ण चरण अनुराग । 

भव संकट समग्र विलय, “शरण? समुञ्चल भाग ॥ 
(२८) 

अलभ समय को सार्थक, करना परम नितान्त । 

श्रेष्ठ - संग प्रभु भजन हो, सार्थक “शरण? प्रशान्त ॥ 
(२६) | 

परम शरण सर्वेश्वरी, शरण लहत सुख वास । 

नित शरण हो सर्वेश्‍वर, “शरण” युगल पद दास ॥ | 
(३०) | 

गो सेवा अभिरत सदा, मञ्जुल व्रजवन कुञ्ज । 

अतिशय कृपालु गोपाल, “शरण? नमत गो पुञ्ज ॥ 
(३१) 

भटकत भटकत काल गति, सहज रूप बह जाय । 

श्रीहरि आश्रित हो तुरत, शरण" श्रेय हो जाय ॥ 
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११८) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग ) 
(३२) 

जगत - कामना जटिल है, उसका नितान्त त्याग । 

धाम वास सत्संग हो, “शरण? मिटत हिय दाग ॥ 
(३३) 

युगल चरण नित वरण पर, भुवन तरण धुव जान । 

तुरत श्रीचरण शरण गह, “शरण' श्रेष्ठतम मान ॥ 
(३४) 

आधि-व्याधि-अशान्ति-शोक, घातक विविध विकार | 

राधामाधव नाम रट, “शरण? युगल हिय धार ॥ 
(३५) 

हरि गुण गावत रसवृष्टि, मिलत अपरिमित शान्ति । 

मानस आमय परिशमन, “शरण? विलय अशान्ति ॥ 
( ३६) 

दुःख रूप यह जगत है, त्रिविध ताप आगार । 

श्रीहरिपदपङ्कज भजत, “शरण” ताप परिहार ॥ 
(३७) 

मृत्युलोक में जीवजात, जन्म-मरण गतिशील । 

प्रभु - आश्रित इस कष्ट से, “शरण” विरत गुणशील ॥ 
( ३८) 

शुद्ध दृष्टि से अभिगमन, शुद्ध दृष्टि से देख । 

शुद्ध दृष्टि से कार्य हो, “शरण” शुद्ध आलेख ॥ 
(३६) 

जिसका जीवन सुभग है, उत्तम शुद्ध विचार । 

उत्तम सेवा भाव है, “शरण” मनुज प्रिय धार ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (११९ 

(४०) 

तुलसी अर्पित सर्वेश्वर, सेवन हो शिर धार । 

अर्पित प्रसाद चरणामृत, “शरण? गहै रस सार ॥ 
(४१) 

सभी की मंगल - कामना, करें सदा निज आत्म । 

यही सनातन संस्कृति, “शरण” मुदित परमात्म ॥ 
(४२) 

प्रतिदिन नियमित रूप से, हरि कीर्तन उच्चार । 

सद्‌ - ग्रन्थों का मनन शुभ, “शरण” नृजीवन सार ॥ 


(४३) 
सन्त - धर्माचार्यवर, - विद्वज्जन उपदेश । 
सुनकर अवहेलन करं, कलियुग “शरण” प्रवेश ॥ 
(४४) 


असद्विचार कु संग से, होता महाविनाश । 

अघटित घटना ध्रुव घटे, “शरण? निरुद्ध विकाश ॥ 
(४५) 

बुद्धजनों की सदाज्ञा , अवहेलन दुष्कार्य । 

भविष्य परिणति अहितकर, हेलन “शरण? अकार्य ॥ 
(४६) 

कृपा भयी भगवान की, नरतन मिला सुभाग । 

श्रीहरि स्मरण नित बनै, “शरण? चरण-अजुराग ॥ 
(४७) 

शुद्ध आचरण सरलता, परम सुदैन्य स्वभाव । 

श्रीप्रभु पदान्जभावना, “शरण' विलय भव ताव ॥ 


११८) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग ) 


(३२) 

जगत - कामना जटिल है, उसका नितान्त त्याग । 

धाम वास सत्संग हो, “शरण? मिटत हिय दाग ॥ 
(३३) 

युगल चरण नित वरण पर, भुवन तरण धुव जान । 

तुरत श्रीचरण शरण गह, “शरण' श्रेष्ठतम मान ॥ 
(३४) 

आधि-व्याधि-अशान्ति-शोक, घातक विविध विकार। 

राधामाधव नाम रट, “शरण? युगल हिय धार ॥ 
(३५) 

हरि गुण गावत रसवृष्टि, मिलत अपरिमित शान्ति । 

मानस आमय परिशमन, “शरण? विलय अशान्ति ॥ 
(३६) 

दुःख रूप यह जगत है, त्रिविध ताप आगार । 

श्रीहरिपदपङ्कज भजत, “शरण”? ताप परिहार ॥ 
(३७) 

मृत्युलोक में जीवजात, जन्म-मरण गतिशील । 

प्रभु - आश्रित इस कष्ट से, “शरण” विरत गुणशील ॥ 
( ३८) 

शुद्ध दृष्टि से अभिगमन, शुद्ध दृष्टि से देख । 

शुद्ध दृष्टि से कार्य हो, “शरण? शुद्ध आलेख ॥ 
(३६) 

जिसका जीवन सुभग है, उत्तम शुद्ध विचार । 

उत्तम सेवा भाव है, “शरण? मनुज प्रिय धार ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (११९ 

(४०) 

तुलसी अर्पित सर्वेश्वर, सेवन हो शिर धार । 

अर्पित प्रसाद चरणामृत, “शरण? गहै रस सार ॥ 
(४१) 

सभी की मंगल - कामना, करैं सदा निज आत्म । 

यही सनातन संस्कृति, “शरण? मुदित परमात्म ॥ 
(४२) 

प्रतिदिन नियमित रूप से, हरि कीर्तन उच्चार । 

सद्‌ - ग्रन्थों का मनन शुभ, “शरण? नृजीवन सार ॥ 
(४३) 

सन्त - धर्माचार्यवर, - विद्वज्ञन उपदेश । 

सुनकर अवहेलन कं, कलियुग “शरण? प्रवेश ॥ 
(४४) 

असद्विचार कु संग से, होता महाविनाश । 

अघटित घटना धुव घटे, “शरण? निरुद्ध विकाश ॥ 
(४५) 

वृद्धजनों की सदाज्ञा , अवहेलन दुष्कार्य । 

भविष्य परिणति अहितकर, हेलन शरण" अकार्य ॥ 
(४६) 

कृपा भयी भगवान की, नरतन मिला सुभाग । 

श्रीहरि स्मरण नित बनै, “शरण? चरण-अनुराग ॥ 
(४७) 

शुद्ध आचरण सरलता, परम सुदैन्य स्वभाव । 

श्रीप्रभु पदान्जभावना, “शरण? विलय भव ताव ॥ 


१२०) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग ) 


(४८) 
वही श्रेष्ठतम सन्त है, भजै सदा स्वाराध्य । 
तजै - व्यर्थ की बात को, “शरण? प्रभू हिय साध्य ॥ 
(४६) 
श्वानवत सतत बोलना, प्रकट अहितकर रोग । 
मिद्‌ - भाषण ही सुखद है, जीवन शरण' अरोग ॥ 
(५०) 
अशरण - सेवा भावना, आर्त कष्ट परिहार । 
शुभ मनुजता परिचायक, शरण' इसे अवधार ॥ 
(९२४४) 
सर्वेश्वर के भजन से, सकल विपद परिहार । 
मानव जीवन सफलता, “शरण? प्रभू हिय धार ॥ 
(५२) 
जो अभिरत परोपकार, मानवता का मन्त्र । 
जीवमात्र का हितलिप्सु, “शरण? बदत श्रुति-तन्त्र 
| | 
(५३) 
अति सरलता सहिष्णुता, करुणा - दयालु भाव । 
उत्तम नर पहचान है, “शरण” विनम्र स्वभाव ॥ 
(५४) 
अति निद्रा आलस्य अति, अति सम्भाषण हानि । 
अति विहसन अति जागरण, “शरण? हानिप्रद मानि ॥ 
(५५) | 
कृपा करी भगवान ने, दियो यहाँ नर देह । 
श्रीहरि भजन सदुपयोग, “शरण? तजो भवलेह ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१२१ 


(५६) 

श्रीसर्वेश्वर पदकमल, नम्रभाव हिय धार । 

भव कण्टक झटपट कटे, “शरण” गहै रस सार ॥ 
(५७) 

सकल रोग की महौषधि, सर्वेश्वर रट नाम । 

प्रभु चरणामृत पान हो, “शरण? त्रिताप प्रणाम ॥ 
(५८) 

प्राणिमात्र के चित्त में, है परमात्म निवास । 

करुणावरुणालय प्रभू, “शरण? समस्त विभास ॥ 
( ५६ ) 

भक्ति हृदय में नित्य हो, युगल दरश अभिलास । 

सात्विक सेवा भावना, “शरण? अनन्य उपास ॥ 
(६०) 

भाव जहाँ भगवान हैं, जहँ अभाव भव क्लेश । 

पवित्र मन विश्वास हो, “शरण? शास्त्र संदेश ॥ 
(६१) 

भव दावानल दह्यमान, अनन्त जीव समूह । 

सर्वेश्वर जब कृपा हो, “शरण? विलय अघ व्यूह ॥ 
(६२) 

अतीव रसमय आनन्द, जीवन परमानन्द । 

युगलकिशोर आराधन, शरण” आनन्दकन्द ॥ 
(६३) 

युगलशरण भव तरण है, युगलपदाम्बुज ध्यान । 

निश्चय युगल कूपा लसत, “शरण? सदा हिय भान ॥ ३ 


१२२) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग ) 

(६४) 

काल चक्र की वक्र गति, इसकी नहि पहचान । 

युगलचरण अनुराग हो, “शरण? गोविन्द विधान ॥ 
र (६५) 

श्रेष्ठ सुधीजन संग हो, कुसंग का परिहार । 

जीवन मंगलमय बनै, “शरण? प्रेम सञ्चार ॥ 
(६६) 

निगमागम का मार्ग यह, भजो सदा भगवान । 

नर जीवन सुखमय बनै, “शरण? शान्ति अवभान ॥ 
(६७) 

भौतिक जीवन दुःखमय, सतत चित्त अशान्त । 

अध्यात्मपरता सुखप्रद, “शरण”? नशत भव ध्वान्त ॥ 
द (६८) 

शास्त्र तत्व को जानकर, करो उचित कर्तव्य । 

निज मन मानी जो करै, “शरण? क्लेश मन्तव्य ॥ 
(६६) 

ऋषिवर - मुनिवर - सन्तजन, देते हैं उपदेश । 

हरि भजन बिन शान्ति नहीं, “शरण” शास्त्र संदेश ॥ 
(७०) 

दीनजनो पर हो कृपा, करुणार्णण भगवान । 

_ शरणागत सुख शान्ति है, “शरण? सकल जग जान ॥ 
(७१) 

साधारण स्वाध्याय से, अर्थ बोध अज्ञात । 

शास्त्र व्युत्पत्ति आवश्यक, “शरण? यही सिद्धान्त ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (१२३ 


(७२) 

बुभुक्षु जन भोजन मिलै, पिपासु को जल चाह । 

मुमुक्षु मोक्ष वांछत है, “शरण? भक्त प्रभु पाह ॥ 
(७३) 

कलि कल्मष अभिषिक्त जो, नहि वांछत भगवान । 

केवल आर्थिक लोलुपता, “शरण” कहाँ कल्यान ॥ 
(७४) 

वाह्य रूप में सन्त है, अन्तर वसै विकार । 

ऐसे कृत्रिम रूप का, “शरण”? कहाँ निस्तार ॥ 
(७५) 

विश्वमात्र की हित चाह, वैदिक संस्कृति भाव । 

यही सनातन परम्परा, शरण” कहाँ दुर्भाव ॥ 
(७६) 

देव तुल्य है भूदेव, विप्र रूप वरणीय । 

श्रुति स्वाध्याय पावनता, “शरण? शील कमनीय ॥ 
(७७) 

भगवद्भक्ति तत्परता, सनातन धर्म निष्ठ । 

सत्पथ दर्शक विप्र है, “शरण? जगत प्रतिष्ठ ॥ 
(७८) 

क्षात्र धर्म है संरक्षण, देश - समस्त समाज । 

शौर्य संस्कृति तत्परता, “शरण? प्रतिष्ठित आज ॥ 
(७६) 

भगवद्धक्ति सुनिष्ठ हो, श्रुति शास्त्रादिक ज्ञान । 

स्वदेश गौरव भावना, “शरण? क्षत्रीय विधान ॥ 


१२४) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसगे ) 


- (८०) 

प्राणि मात्र की रक्षा हित, रहै सदा कटिबद्ध । 

राष्ट्र रक्षण परम कर्म, “शरण? वचन प्रतिबद्ध ॥ 
(८१) 

वैश्य मात्र का कर्म है, गोरक्षण - व्यवसाय । 

वस्त्रान्न - अर्थ - दानादि, शरण" सदा सुखदाय ॥ 
(८२) 

राष्ट्र - सेवा समस्तविधि, चतुर्थ वर्ण सद्धर्म । 

कृषि आदिक शुभ कार्य भी, “शरण? सुपावन कर्म ॥ 
(प्रे) 

स्वकीय राष्ट्र भारत में, निष्ठा हो अनुराग । 

सेवा तत्परता सदा, “शरण? भेट सर्वाङ्ग ॥ 
(८४) 

राष्ट्रनायक स्वराष्ट्र हित, करे सुरक्षा पूर्ण । 

कर्म निरत अविचल रहै, “शरण? समर्पण तूर्ण ॥ 
(८५) 

वही राष्ट्र अति दण्ड्य है, करै आतङ्कवाद । 

भीषण नर संहार रत, शरण” तुरत प्रतिवाद ॥ 
(८६) 

सकल राष्ट्र भी एकमत, करै घोर प्रतिवाद । 

सहज आतङ्क परिशमन, शरण” समाप्त विवाद ॥ 
(८७) 

दीन - दुखी - असहाय की, सेवा अति अनिवार्य । 

राष्ट्र सुनायक धर्म है, “शरण? प्रमुखतम कार्य ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१२५ 

(८८ 

क्यों तरसत धन अन्न को, नाना वैभव देख । 

राधामाधव पद युगल, “शरण? प्रीति हिय लेख ॥ 
३ ) 

दया हृदय में धारके, सेवा हो असहाय । 

स्वाभाविक श्रीहरि कृपा, “शरण? शान्ति प्रकटाय ॥ 
(६०) 

मधुर व्यबहार आचरण, सदा सुमंगल - कार । 

सरल हृदय में सरसता, “शरण” समुद्भव धार ॥ 
(६१) 

गोमाता सेवा सदा, करिये ध्यान लगाय । 

यह परम अनिवार्य धर्म, “शरण? सुचित्त बसाय ॥ 
(8२) 

गो सेवा सुख सम्पदा, सकल कष्ट विनिवार । 

अपने मन में अनवरत, “शरण” सुसेवा धार ॥ 
(६२) 

मूल त्याग करना नहीं, नहि शाखा अवलम्ब । 

मूल मूल है प्रमुखतम, “शरण? परम आलम्ब ॥ 
(६४) 

श्रीहरि मन्दिर रक्षार्थ, रक्षा गोधन - शास्त्र । 

वेद संस्कृति रक्षा हो, शरण' मन्त्र ब्रह्मास्त्र ॥ 
(६५) 

पावन - सलिला साभ्रमति, महिमा पद्यपुराण । 

श्रीनिम्बारकतीरथ में, शरण” हो परित्राण ॥ 


१२६) श्रीरा धामा धवरसविलास ( दशसर्ग ) 
(६६) 

निम्बारक आचार्यपीठ, सर्वेश्वर भगवान । 

राधामाधव दरश शुभ, “शरण? करें नित ध्यान ॥ 
(९७) 

श्री श्रीहस भगवत के, महर्षि श्रीसनकादि । 

देव क्रषिवर श्रीनारद, दर्शन “शरण' अनादि ॥ 


(६८) 
श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय, -- प्रवर्तकाचार्यवर्यं । 
श्रीनिम्बार्क भगवान, “शरण? हृदय अवधार्य ॥ 
(६६) 


सुदर्शनचक्रावतार, निम्बारक भगवान । 

श्रीमदाचार्यजगद्गुरु, “शरण? हरत अज्ञान ॥ 
(१००) 

पाञ्चजन्य शंखावतार, -- श्रीनिवासआचार्यं । 

दिव्य कौस्तुभ भाष्यकार, शरण” जयति स्वाचार्य ॥ 
(१०१) 

पूर्वाचार्यं परम्परा, परमरसिकरसराज । 

हरिव्यासदेवाचार्य, शरण” प्रणति अधिराज ॥ 
(१०२) 

ऐसा कार्य करो सदा, जिससे पर हित होय । 

भगवद्‌ बुद्धि चित्त बसै, “शरण? शान्ति संजोय ॥ 
(१०३) 

अहित किसी का ना करै, सेवा धर्म महान । 

प्राणिमात्र में प्रभु दरश, “शरण? प्रधान विधान ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास ] (१२७ 


(१०४) 

तीर्थ यात्रा अवश्य हो, सुपावन तीर्थ स्नान । 

आचमन - मार्जन - दान, “शरण? कृपा भगवान ॥ 
(१०५) 

सन्तों का आदर करें, उनका पावन सङ्ग । 

परम सात्विक सन्त वृन्द, “शरण? दरश शुभ अङ्ग ॥ 
(१०६) 

गङ्गा जल नित पान हो, हृदय व्याधि निर्मूल । 

्रद्धायुत सेवन करें, “शरण? मिटै भवशूल ॥ 
(१०७) 

पुष्कर समस्त तीर्थ के, गुरु पद शोभित रूप । 

जगत्पिता ब्रह्मा जहाँ, दर्शन “शरण? अनूप ॥ 
“(१०८ ) 

श्रीनिम्बार्कतीर्थ का, परम सुयश अपार । 

वर्णित श्रीपद्मपुराण, “शरण? सश्रद्ध निहार ॥ 
( १०६ ) 

निम्बार्क पीठाचार्य , जगद्गुरुवर्यरूप । 

परशुरामदेवाचार्य, “शरण' प्रणति शुभ रूप ॥ 
(११०) 

निम्बार्कसम्प्रदाय के, समग्र पीठाचार्य । 

वन्दनीय मनसा गिरा, “शरण? हृदय अवधार्य ॥ 
(१११) 

भारत वसुधा वन्दनीय, कोटि तीर्थ सब धाम । 

सन्त सुधीजन पूज्य हैं, शुभ यश *शरण' ललाम ॥ 


१२८) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग ) 


(११२) 
गंगा - यमुना - सरस्वती, सरयू - क्षिप्रा पूज्य । 
चन्द्रभाग - गोदावरी, “शरण? सदा सम्पूज्य ॥ 
(११३) 
चारधाम अथ सप्तपुरी, द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग । 
वृन्दावन - मथुरापुरी, “शरण? अयोध्या शृङ्ग ॥ 
(११४) 
सभी धाम पुरियाँ प्रणम्य, भारतवर्ष महान । 
धर्माचार्य सन्तप्रवर, “शरण? श्रेष्ठ धीमान ॥ 
(११५) 
प्राणिमात्र की शुभप्रद, सुकामना अभितर्ष । 
सर्वेश्वरचरणारविन्द, “शरण? भक्ति अभिवर्ष ॥ 
(११६) 
वैदिक सनातन संस्कृति, - गोमाता परिपाल । 
देव मन्दिर संरक्षण, “शरण? सदैव निहाल ॥ 


(११७) 
२ ३ ४ 


१ 
भूमी -- वैभव -- सम्पदा, -- नारी हित संघर्ष । 


ण ६ 

स्वार्थपरता -- पद स्पृहा, “शरण” उच्चतम तर्ष ॥ 
(११८ ) 

उपर्युक्त षडूवर्ग का, मनसा हो परित्याग । 

तदा हि जीवन शान्तिमय, “शरण? रहो सह भाग ॥ 
(११६) 

सद्ग्रन्थादि परिशीलन, असद्‌ ग्रन्थ परिहार । 

उत्तम जन का संग हो, “शरण” सुखी संसार ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१२६ 

(१२०) | 

मादकता अति हानिकर, मादक - द्रव्य निवार । 

सुखद स्वास्थ्य प्रद आहार, “शरण सुस्वास्थ्य निहार॥ 
GAR) 

बहुजन्मार्जित पुण्य से, हरि पद कृपा नूरूप । 

भजन प्रभू का नित्यशः, “शरण? नशै दुख धूप ॥ 
(१२२) 

हरिमाया त्रिगुणात्मिका, जिसका रूप अचिन्त्य । 

गुरु कृपा पर निरस्त है, “शरण” सदा हिय चिन्त्य॥ 
(१२३) 

सात्विक पवित्र आहार, सात्विक जीवन स्वस्थ । 

सात्विकता धारण सदा, “शरण? आज्ञ अस्वस्थ ॥ 
(१२४) 

संयम - सुशील - भक्त हो, सदाचार परिपूर्ण । 

राधामाधव ध्यान रत, “शरण? लसत सुख तूर्ण ॥ 
(१२५) 

भाव - भक्ति राहित्य हो, सदा रहै अभिमान । 

वह मानव धिक्‌ रूप है, “शरण” कहाँ सम्मान ॥ 
(१२६) 

वही सुखी संसार में, भजता राधेश्याम । 

निर्मल मन सेवा करै, “शरण? रटै हरि नाम ॥ 
(१२७) 

निर्बल की रक्षा करै, अबला सेवा धार । 

दुर्जन ताडन योग्य है, शुभ जन शरण निहार ॥ 


“ETNIES RITES TOTS IT 


१३०) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग , 
(१२८) 

क्रतु अनुसार अहार का, ध्यान रहे परिपूर्ण । 

सात्विक शुद्ध स्वरूप हो शरण' अपेक्षित चूर्ण ॥ 
(१२६ ) 

स्वच्छता अथ पवित्रता, सत्यतादि व्यवहार । 

मनुज धर्म परिबोधता, शरण' श्रेष्ठ आचार ॥ 
(१३० ) 

वाणी में माधुर्य हो, कटुता का परिहार । 

संयम सुशील सरलता, शरण' दैन्य अवधार ॥ 
(१३१) 

देव मन्दिर - गोमाता, -- असहाय अनाचार । 

ऐसे दुर्जन अधम नर, “शरण? दण्डय अधिकार ॥ 
(१३२) 

पशु धन - खग गन जीवमात्र, हिंसा महा अनर्थ । 

इनकी रक्षा परम हित, मानव शरण” समर्थ ॥ 
(१३३) 

आसुरी वृत्ति मनुज का, करती महा विनाश । 

इसका नितान्त त्याग हो, शरण” तदैव प्रकाश ॥ 
(१३४ ) 

माया नटनी अति विचित्र, इसका झंझावात । 

उत्तम जन आवर्त में, “शरण”? मिलै आघात । 
(१३५) 

सत्पथ का पालन किये, मिलै शान्ति हिय धार । 

यही परम निष्कर्ष है, “शरण”? चित्त अवधार ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१३१ 


(१३६) 

श्रीगोविन्द चिन्तन में, जो जन चित्त लगाय । 

भगवल्लीला रस निरत, “शरण? मुकुन्द सहाय ॥ 
(१३७) 

शिक्षा नितान्त अनिवार्य, जिससे हो सद्बोध । 

लौकिकता में कुशलता, “शरण? परमार्थ शोध॥ 
(१३८) 

यही शिक्षा आवश्यक, हो जीवन निर्वाह । 

अध्यात्म ज्ञान बोधता, “शरण? सुनिश्चय चाह ॥ 
(१३६) 

अध्यात्म शिक्षा मूल है, लौकिक शिक्षा ज्ञान । 

उभय विध शिक्षा सुखकर, “शरण? सदा अवधान ॥ 
(१४०) 

शिक्षा बिना विवेक का, नहि होता परिज्ञान । 

उत्तम शिक्षा मनुज को, “शरण? कर्तव्य भान ॥ 
(१४१) 

शिक्षाविद्‌ भी सदुत्तम, शिक्षालय आदर्श । 

तब शिक्षार्थी सर्वोच्च, “शरण' बनै समदर्श ॥ 
(१४२) | 

सम्प्रति शिक्षा साक्षरता, एकमात्र आधार । 

इदमित्त्थं नहि कार्य हो, “शरण? पूर्णता धार ॥ 

(१४३) 

शिक्षा पावंन स्वस्थ हो, शिक्षा जीवन मूल । 

शिक्षा से मानव सुभग, किन्तु शरण' अनुकूल ॥ 


१३२) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग ) 


(१४४ ) 

जीवन अर्थ प्रधान है, अर्थ सर्व आधार । 

यही निरर्थक धारणा, शरण” करत संहार ॥ 
(१४५) 

श्रेष्ठ अर्थ सत्कर्म में, करें भाव विनियोग । 

वह अर्थ भी शुभ सार्थक, “शरण? दिव्य उपयोग ॥ 
(१४६) 

अर्थ हेतु संसार के, स्वाभाविक सब कार्य । 

श्रम - साधन - आराधना, “शरण? चलै अनिवार्य ॥ 
(१४७) 

सकल अर्थ के केन्द्र हैं, सर्वेश्वर भगवान । 

उनके मंगल ध्यान से, “शरण? अर्थार्थ खान ॥ 

र (१४८) 

अपने सुन्दर अर्थ का, करैं असहाय दान । 

शिक्षा धर्म प्रचार मे, शरण” सुभग अनुदान ॥ 
(१४६) 

यह अवसर सौभाग्य से, मिला सुभग नर-देह । 

असहाय सेवा महती, “शरण? करै हरि नेह ॥ 
(१५०) 

समस्त मंगल कामना, मंगल सेवा धार । 

सुन्दर मंगल भाव रत, “शरण? दैन्य. अवधार ॥ 
(१५१) 

जीवन में संकट घडी, आती यदा हटात. .। 

श्रीसर्वेश्वर सतत भज, “शरण? विलय सब घात ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीरा धामा धवरसविलास (१३३ 


(१५२) 

भावी - अवश्यम्भावी, सर्वाधार विधान । 

तदनुग्रह भावी टलै, “शरण? दया हिय ज्ञान ॥ 
(१५३) 

अनहोनी होनी बनै, विधि का बना विधान । 

तथापि हरि चिन्तन कियै, “शरण? सुमंगल जान ॥ 
(१५४) 

क्रषि - मुनीश्वर वृन्दो का, अनुभव दिव्य महान । 

उनके प्रवचन . “शरण” आचरण ध्यान ॥ 
(१५५) 

सूर्य - चन्द्र प्रकाश पुञ्ज, गुहा - कन्दरा वास । 

अनन्त ज्ञान कर अर्जित, “शरण? मुनीश्वर भास ॥ 
(१५६) 

तथ्यातथ्य विचार कर, दिया दिव्य उपदेश । 

पावन मुनिवर प्रिय वचन, “शरण? वरण सन्देश ॥ 
(१५७) 

क्षण भङ्गर यह नृजीवन, पल भर भी नहि आश । 

भगवच्विन्तत सतत हो, शरण? नशै भव पाश ॥ 
- (१५८) 

श्रेष्ठ गुणों का अनुकरण, दुर्गुण द्रुत परिहार । 

सद्‌ विचार हिय में धरै, “शरण? शास्त्रगत सार ॥ 
(१५६) 

वह बडभागी सन्त है, सदा भजै भगवान । 

भगवत सेवा साधना, “शरण”? निरत गुणवान ॥ 
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१३४) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग ) 
(१६०) 

श्रीहरि कथा श्रवण नित्य, श्रीहरि कीर्तन गान । 

श्रीहरि मन्दिर दरश नित, “शरण' करै हरि ध्यान ॥ 
(१६१) 

मनसा - वाचा - कर्मणा, भगवत्सेवा ध्यान । 

नरतन जीवन परम धर्म, “शरण? तजै अज्ञान ॥ 
(१६२) 

भगवल्लीला ललित है, अद्भुत दिव्य स्वरूप । 

निज मन में चिन्तन कियै, शरण" अस्त भव धूप ॥ 
(१६३) 

निखिल जगत्‌ के एक ही, सर्वेश्वर आधार । 

कृपापयोधि जग पालक, “शरण? वेदान्त सार ॥ 
(१६४) 

वृथा भ्रमण में जो लगे, वृथा समय को खोय । 

वृथा बात में रात दिन, “शरण? अज्ञ रत होय ॥ 
(१६५) 

सद्ग्रन्थों के मनन में, अभिरत है मतिमान । 

वह मानव अति योग्यतम, “शरण”? परम गुणवान ॥ 
(१६६) 

अस्तव्यस्त नर जीवन, द्रुतगति यों ही जाय । 

अलभ समय जो प्रभु भजन, “शरण” लगै सुख पाय ॥ 
(१६७) 

अखाद्य - मादक प्रतिषेध, सात्विक भोज्य पदार्थ । 

पञ्चगव्य से नैरोग्य, “शरण? प्रसेव्य हितार्थ ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीरा धामाधवरसविलास (१३५ 


(१६८) 

भारत माता वन्दना, तद्रक्षार्थ प्रयोग । 

तन - मन - धन सर्वस्व भी, “शरण” सुभग संयोग ॥ 
(१६६) 

आवश्यकता हो जभी, युद्ध हेतु कटिबद्ध ॥ 

स्वदेश रक्षण भावना, “शरण? रहै सश्रद्ध ॥ 
(१७०) 

पादप छेदन अहितकर, प्रजा - प्रशासक धर्म । 

जहाँ प्रदूषण व्याप्त है, “शरण” निरोध सुकर्म ॥ 
( १७१ ) 

जलचर - नभचर रक्षणीय, पशुधन भी अनिवार्य । 

गोधन हिंसा न कदापि, “शरण” मुख्यतम कार्य ॥ 
( १७२) 

देव - मन्दिर रक्षण हित, रहै सदा सन्नद्ध । 

प्रजा - प्रशासक - सन्तजन, “शरण? संकल्प बद्ध ॥ 
( १७३ ) 

शासन लिप्सा मनुज की, स्वयं निरकुश रूप । 

कैसी विकट विडम्बना, “शरण? बसै विष कूप ॥ 
(१७४) 

स्वदेश - आयुर्वेद की, दिव्य महौषधि पान । 

पाश्चात्य-औषध असेव्य, शरण” परम अवधान ॥ 
(१७५) 

उत्तम पद आसीन जो, करता है अति गर्व । 

यह अज्ञता अभिबोधक, शरण” असंगत सर्व ॥ 


१३६) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग ) 


(१७६) 

प्रतिष्ठा मानव हानिकर, जो जन सदा अभीप्सु । 

श्रेष्ठ पुरुष इसको तजै, शरण' सुदैन्य परीप्सु ॥ 
(१७७) 

पुनि-पुनि करना घोषणा, करै न कोई कार्य । 

ऐसे जन प्रतिषेध है, “शरण? परम अनिवार्य ॥ 
(१७८) 

सम्प्रति असाध्य व्याधियाँ, सकल विश्व में व्याप्त । 

आहारादिक शुद्धता, “शरण” प्रभाव समाप्त ॥ 
(१७६) 

सकल रोगहर निम्ब है, आयुर्वेद -- सुघोष । 

पञ्चामृत का पान हो, “शरण? शरीर सुपोष ॥ 
(१८०) 

तुलसी समस्त व्याधिहर, संसृति ताप निवार । 

इसके अर्चन अशन से, “शरण? भवार्णव पार ॥ 
(१८१) 

साधु वेष में धूर्त भी, आते हैं बहुबार । 

उनके महा कुचक्र को, “शरण? सतर्क निहार ॥ 
(१८२) 

दीन - दुखी - असहाय की, नारी - बालक - वृद्ध । 

इनकी सेवा श्रेष्ठ है, “शरण' करै सश्रद्ध ॥ 
(१८३) 

आयुर्वेद की महौषधि, सेवन सुपथ्य पूर्ण । 

स्वास्थ्य लाभ निश्चय सुलभ, “शरण” रसादिक चूर्ण ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१३७ 

( १८४ ) 

जो नर पर - अवगुण लखै, निन्दा करै अपार । 

निज दूषण को ना लखै, “शरण? यही अघ द्वार ॥ 
( १८४ ) 

राधामाधव को रटै, वृथा काम परिहार । 

भव बन्धन घातक परम, “शरण" श्रेष्ठता धार ॥ 
(१८६) 

गोघृत से जो यज्ञ हो, वही दिव्य अति शुद्ध । 

मन्त्रोच्चाररण शुद्धता, “शरण? श्रेष्ठ अवबुद्ध ॥ 
( १८७ ) 

खटपट करना छोड़कर, झटपट भज हरि नाम । 

नटखट माधव हो कृपा, “शरण? प्रभू सुख धाम ॥ 
(१८८) 

मन पवित्र तन शुद्धता, सात्विक जीवन शुद्ध । 

कृष्ण-कृपा चित धरत जो, “शरण” श्रेष्ठ अवबुद्ध ॥ 
(१८९) 

कारणवश यदि हो कलह, गुरुजन मध्य विचार । 

यही शास्त्र का सार है, “शरण? सदा हिय धार ॥ 
(१६०) 

जबहि हो विपरीत बात, शान्ति पूर्वक न्याय । 

मिथः युद्ध की भावना, “शरण' परम्‌ अन्याय ॥ 
(१६१) 

तजो आतङ्कवाद को, करो परस्पर नेह । 

इसीमें विश्वशान्ति है, “शरण? सुमंगल गेह ॥ 


१३८) श्रीराधामा धवरसविलास ( दशसर्ग ) 


(१६२) 

निज मन में जो युद्ध की, भाव करहि मतिमन्द । 

अशान्त जीवन है सदा, “शरण? मिलहि दुखकन्द 

(१६३) 

नारी में यदि दोष हो, सुन्दर दै उपदेश । 

ताडन करना अज्ञता, शरण शास्त्र सन्देश ॥। 
(१६४) 

अबला की रक्षा करै, निर्बल मनुज सहाय । 

दीन हीन असहाय की, सेवा “शरण? निभाय ॥ 
(१६५) 

श्रेष्ठ कार्य को शीघ्र ही, करना उत्तम मान । 

जीवन अविरल जा रहा, “शरण? अन्त नहि भान ॥ 
(१६६) 

निज यश गावत अज्ञतम, करता व्यर्थ विवाद । 

वही आलोच्य सर्वदा, “शरण” मिलै अवसाद ॥ 
| (१६७) 

बनी बनाई सब गई, निज गुण गावत जोय । 

अपयश भागी वह बनै, “शरण? अनादर होय ॥ 
(१६८) 

बनी बनाई बात में बाधक बनता जोहि । 

उस मानव अति आज्ञ को, “शरण? तजै सब कोहि ॥ 
(१९९) 

अघटित घटना जो घटे, विधि का बना विधान । 

सर्वेश्वर मंगल करै, “शरण? रहै अवधान ॥ 


( दशसर्ग ) श्रीराधामाधवरसविलास (१३६ 


(२००) 

अतुलित भववन कष्ट हैं, इनका तभी विनाश । 

निज अन्तर हरि वास हो, निश्चय “शरण? प्रकाश ॥ 
(२०१) 

यह जीवन निश्चय सफल, भज सर्वेश्वर नाम । 

रस धारा अन्तर बहै, “शरण' प्रणति निष्काम ॥ 
(२०२) 

जब जब मन में नव युगल,-छवि चिन्तन शुभ भाव । 

अनुपम आनद प्रकट ध्रुव, शरण” सकल अघ धाव ॥ 
(२०३) 

विमल भाव से दरश शुभ, युगललाल व्रजवास । 

निर्मल सात्विक साधु संग, शरण" युगल आभास ॥ 
(२०४) 

सदा सनातन धर्म का, पालन करता जोहि । 

वही सुखी इस जगत में, “शरण” तरहि भव वोहि ॥ 
(२०५) 

करी कराई सब विलय, जो न भजहि भगवान । 

विविध कामना जगत की, “शरण? करहि अज्ञान ॥ 
(२०६) 

सकल देव भी वन्द्य है, राधामाधव मूल । 

` इनको अनन्य भाव भज, “शरण? विलय भव शूल ॥ 
(२०७) 

सम्प्रति भव बिच होत हैं, नाना कलह अशान्ति । 

इनहि प्रशमन आवश्यक, तभी शरण' सुख-शान्ति ॥ 


१४०) श्रीराधामाधवरसविलास ( दशसर्ग ) 


(२०८) 

प्रतीकार की भावना, करना है अति भूल । 

सद्भावना हियहि धरैं, “शरण? सहज अनुकूल ॥ 
(२०६) 

सकल पुरातन शास्त्रनिधि, सुन्दर रक्षण ध्यान । 

यह निधि परम अमूल्य है, “शरण” परम अवधान ॥ 
(२१०) 

श्रीसुदर्शन कवच का, दैनिक विधिवत पाठ । 

सकल अरिष्ट निवृत्त हो, शरण” विलय भव गाँठ ॥ 
(२११) 

सतत शान्ति सुख-सम्पदा, जिसके अन्तर वास । 

उसका जीवन धन्यतम, “शरण”? वही हरिदास ॥ 
(२१२) 

दुरित कर्म का त्याग हो, उत्तम पथ अवभान । 

यही मनुजता धर्म है, “शरण? मिलहि सम्मान ॥ 
| (२१३) 

न साधना आराधना, ना विवेक - अनुराग । 
केवल आश्रय युगल पद, शरण” अतीव सुभाग ॥ 
( २१४) 
वाणी में असमर्थता, नहि समर्थ निज लेख । 
कृपासाध्य श्रीयुगलवर, शरण” वरण पद-रख ॥ 
(२१५) 
निजान्तर राधामाधव,--रस विलास आभास । 
राधासर्वेश्वरशरण, युगल कृपा दृढ आस॥ 
(२१६) 
के लिरस राधामाधव,--रस विलास रसग्रन्थ । 
राधासर्वेश्वरशरण, मनन मिलत रस पन्थ ॥ 


श्रीराधामाधवरसविलास ( १४१ 


अनन्त श्रीविभूचित जगदगुरु श्रीनिम्बावर्रचार्यपीठाधीश्ळर 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 
श्री श्रीजी महाराज 


द्वारा विरचित-- 


* ग्रन्थमाला 5 


. श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ कृत प्रातः स्वतवराज पर प्रकाशित श्लोक सं. 


( युम्मतत्त्व प्रकाशिका ) नामक संस्कृत व्याख्या 


. श्रीयुगलगीतिशतकम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) हे ११८ 
. उपदेश-दर्शन ( हिन्दी-गद्यात्मक ) 

. श्रीसर्वेश्वर-सुधा-बिन्दु (पद सं. १३२) हू 

. श्रीस्तवरत्नाञ्जलिः (संस्कृत-पद्यात्मक) र ३६५ 


. श्रीराधामाधवशतकम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) क १०५ 
. श्रीनिकुञ्ज-सौरभम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) क एप 
. हिन्दु संघटन (हिन्दी-गद्यात्मक) ग 
. भारत-भारती-वैभवम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) क्क र 
. श्रीयुगलस्तवविंशतिः (संस्कृत-पद्यात्मक) 02 १८६ 
. श्रीजानकीवल्लभस्तवः (संस्कृत-पद्यात्मक) टर ४० 
२. श्रीहनुमन्महिमाष्टकम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) ह २२ 
. श्रीनिम्बार्कगोपीजनवल्लभाष्टकम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) ,, १५ 
. भारत-कल्पतरु ( पद सं० १४६ ) म 
 श्रीनिम्बार्कस्तवार्चनम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) द ६५ 


. विवेक-वल्ली ( पद सं० ४१६ ) 

. नवनीतसुधा (संस्कृत-गद्यात्मक) 

. श्रीसर्वेशवरशतकम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) र १०८ 
. श्रीराधाशतकम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) १०३ 
. श्रीनिम्बार्कचरितम्‌ (संस्कृत-गद्यात्मक) 

. श्रीवृन्दावनसौरभम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) i ६० 


१४२) श्रीराधामाधवरसविलास 

र प्रकाशित श्लोक सं. 
२२. श्रीराधासर्वेश्वरमंजरी (पद सं. ६४-दोहा सं. ६२) Fe 
२३. श्रीमाधवप्रपन्नाष्टकम्‌ (संस्कृत-हिन्दी-पद्यात्मक) ,, १० 

(पद सं. २०) 
२४. छात्र-विवेक-दर्शन (संस्कृत-हिन्दी-पद्यात्मक) ,, 
( दोहा सं० २४१ ) 

२५. भारत-वीर-गौरव (हिन्दी-प&, 1क दोहा सं.१८१) ,, 


२६. श्रीराधासर्वेशवरालोकः (संस्कृत-हिन्दी-पद्यात्मक) ,, १७ 
( दोहा सं० ३२ ) 

२७. श्रीपरशुराम-स्तवावली (संस्कृत-हिन्दी-पद्यात्मक) ,, २७ 
( दोहा सं० ४६, पद सं० ६ ) 

२८. श्रीराधा-राधना (संस्कृत-हिन्दी-पद्यात्मक) ५६ 
( पद सं० २८, दोहा सं० ५१ ) 

२९. मन्त्रराजभावार्थ-दीपिका (संस्कृत-पद्यात्मक) १८ 


३०. श्रीसीतारामस्तवादर्शः (संस्कृत-हिन्दी-पद्यात्मक) अप्रकाशित ३० 
( दोहा सं० ३१, पद सं० ६ ) 


३१. गोशतकम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) गा १०६ 
३२. आचार्यपश्चायतनस्तवनम्‌ (संस्कृत-पद्यात्मक) प्रकाशित ३५ 
३३. श्रीमाधवशरणापत्तिस्तोत्रम्‌ अप्रकाशित छार, 
३४. श्रीराधामाधवरसविलास प्रकाशित 


( दोहा सं० १०५३ ) 


कुल हिन्दी पद सं० २९४५ कुल श्लोक सं० १७७५ 


me 
श्रीमन्निखिलमहीमण्डलाचार्य, चक्र-चूडामणि, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र, A] 
द्वैताद्वैतप्रवर्तक, यतिपतिदिनेश, राजराजेन्द्रसमभ्यर्चितचरणकमल, 
a अनन्तानन्त श्रीविभूषित 


जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 


श्रीराधासर्वेशवरशरणदेंवाचार्य श्रीं श्रीजी महाराज 
अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, श्रीनिम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद 


अनन्त श्रीविभ्ूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधा- 
सर्वेशवरशरणढेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज का जन्म विक्रम संवत ११८६ वैशाख शुक्ल १ शुक्रवार तदनुसार 
दिनांक १० मई ११२१ को मिम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) में हुआ था। आपकी माताश्री का नाम स्वर्णलतः 
(सोनीबाई) एवं पिताश्री का नाम श्रीरामनाथजी शर्मा गौड इन्दोरिया था । आप जैसे नक्षत्रधारी महापुरुष के 
जन्म से यह विप्र वंश धन्य हुआ है । आपश्री ११ वर्ष की अल्पावस्था में दि. सं. १४9७ आषाढ़ शुक्ल २ रविवार 
(रथयात्रा) के शुभावसर पर अनन्त श्रीविभ्ूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बाकचार्य श्रीबालकूष्णशरणदेवाचार्य श्री 
श्रीजी महाराज से वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित होकर पीठ के उत्तराधिकारी नियुक्त हुए । वि. सं. २००० में पूज्य 
गुरुदेव के गोलोकवास होने पर १४ वर्ष की अवस्था में ज्येष्ठ शुक्ल २ शनिवार दिनांक ४ जून ११४३ को 
आयार्यपीठ पर आसीन हुए । तदनन्तर ४ वर्ष तक श्रीधाम वृन्दावन में व्याय-ज्याकरण-वेदान्त आदि 
शास्त्रों का अध्ययन किया । व्रजविदेही चतुःसम्प्रदाय श्रीमहान्त श्री धनञ्जयदासजी काठिया बाबा महाराज 
तर्क-तर्कतीर्थ जैसे महानुभावों का आपको संरक्षण प्राप्त हुआ। आपश्री के आचार्यत्वकाल में वैष्णव 
चतुःसम्प्रदायों के आचार्यो, श्रीमहन्तों, सन्त-महात्माओं, समस्त शंकराचायों, श्रीकरपात्रीजी महाराज, 
महामण्डलेश्वरों, देश के मूर्धन्य मनीषियों, राजा-महाराजाओं, राजनेताओं के साथ निकटतम घनिष्ठ 
सम्पर्क बढ़ा । श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय का चतुर्दिक्‌ विस्तार हुआ । वि. सं. २००१ में आपश्री ने १५ वर्ष की अवस्था 
में कुरुक्षेत्र के विराट्‌ साधु सम्मेलन में जगद्गुरु पुरीपीठाधीश्वर श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज के 
तत्त्वाधान में अध्यक्ष पढ को अलंकूत किया । - 


or 

न आपश्री के कार्यकाल में तीनधाम सप्तपुरी की यात्रा सम्पन्न हुई। प्रयाग, हरिद्वार, 

` ( (वृन्दावन)उज्जैन, नासिक इन चारों स्थानों के कुम्भ पर्वों पर अनेकशः श्रीनिम्बार्कनगर में समायोजित ) || 
>>] / धार्मिक अनुष्ठानों, धर्माचायोँ के सदुपदेशों, विविध सम्मेलनों द्वारा समग्र जन समुदाय को सन्मार्ग की ओर 

ल्ला प्रेरित किया जाता रहता है । इसी प्रकार सं. २०२६ में व्रजयात्रा, २०४१ में विराट्‌ सनातन धर्म सम्मेलन,२०४७ में 

| | ( श्रीमुरारी बापू की रामकथा, २०४० में स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर अ. भा. विराट्‌ सनातन धर्म 

श | ) सम्मेलन आदि आयोजनों दारा जो धार्मिक चेतना जन-जन में स्फुरित करायी गयी वह सदा स्मरणीय है। 
प्रत्येक अधिकमास में आचार्यपीठ पर आयोजित होने वाले अष्टोत्तरशतभागवत, यज्ञानुष्ठान, प्रवचन, / | 


श्रीरासलीलानुकरण आदि कार्यक्रम भी सदा प्रेरणाप्रद रहते हैं। आप द्वारा प्रतिदिन किया जाने वाला 
श्रीयुगलनाम-संकीर्तन भी श्रवणीय होता है । सन्‌ १९६६ में दिल्ली के विराट्‌ गो-रक्षा सम्मेलन में आपश्री का 
सपरिकर पादार्पण हुआ था। इस अवसर पर स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज एवं अन्य धर्माचार्यो से जो 
महनीय विचार विमर्श हुआ वह परम ऐतिहासिक है। 


आपश्री ने अपने आचार्यत्व काल में जितना देश-देशान्तरो में सम्प्रदाय का वर्चस्व बढाया है 
उतना ही देवालयों के निर्माण, जीर्णोद्धार, शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण-सञ्चालन, साहित्य प्रकाशन, 
नूतन ग्रन्थ रचना, गोशाला, मुद्रणालय आदि संस्थाओं वारा आचार्यपीठ का सर्वतोभावेन विकास किया 
है। आपश्री द्वारा रचित भारत-कल्पतरु ग्रन्थ का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति श्रीशंकरदयालजी शर्मा ने 
दिल्ली में किया था। इसी प्रकार आपके अन्य ग्रन्थों का मूर्धन्य राजनेताओं, शीर्षस्थ महापुरुषों, 
जगढ्गुरुओं द्वारा विमोचन समारोह सम्पन्न हुये हैं एवं आप दारा प्रणीत रचनाओं पर तीन-चार शोध- 
प्रबन्ध भी प्रस्तुत हुए हैं जो मननीय हैं । अस्वस्थ अवस्था में भी आपश्री निरन्तर क्रियाशील रहते है । आपश्री 
का संरक्षण पाकरे और आप श्री के महान्‌ व्यक्तित्व व कृतित्व से श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय किंवा सनातन धर्म 
जगत्‌ विशेषतः उपकृत हुआ है । आपके मधुर दर्शन की एक झलक पाने और आप्री के वचनामृत सुनने के 
लिए धार्मिक जन सदा समुत्सुक रहते हैं। 


